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प्रमा [न३५९। 
याद्रव्य [न३५९। 
[त्य वित्त |गइपए। 
स।धग मा तथा मोक्ष नि३उपए। 
र।म। गुन प्रतिपाध्ति विशिष्टाद्वेत 0% 8६६वसंप्र६1य प्रतिपादित विशिष्टाद्वेत 


विशिष्टादेत मत मां जगुणंध यतुप्ट्य 


ले लोल 


सौथी प्रथम खे प्रश्न उपस्थित थाय छे 5, शु रामागुनयार्यशसे पोतागी 
जुध्धिथी डो& गव संप्रध्यय ५२2 उरी तिने संसारमा प्रयतीत झर्यौ? तो तिनी स्पष्ट 
त॑र & ““ना?? तेमोखे डीछ नवौ संप्रद्याय (नवोमत) प्रयतित नथी झ्या पश ते 
क याढ्त सिध्धिंतन विश& 5डरेली 8. कनी पूर्वायार्या श्रीशङर।या्य स%। 
५०२1 ५९ पूर्वतर खायार्याथी प्राप्त ऊरीन % [िइपित इरेली हतो. 

“एक मवा द्वितोयं ब्रह्म” जादि श्रृतिवाश्ञ्यो भ्रक्षन। खेञत्पु प्रतिपाहग छरे 
8. श्रीम६ शंडरायार्यछ खे श्रीम६ २।म।नय।४ खे पील पीतागा जद्धतसिध्धांतगे 
श्रुति प्रमाएथी स्थापित 5रेली छे. श्री 25२ प्रमाऐे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” २॥॥ 
१६1०्त वाज्य सह्मगुं २4३५ सेचु णतावे 8 5 भ्रल्ल जे5 १ छे मनेतेते%&8 
तेग। सिवाय लीक इछ पश नथी. पश रामानुक प्रमाऐे “बृह बाह बद्धौ? स। धातुगी 
साथे “मनिन्‌? प्रत्यय थछ खा खेङ मां १ऐयगी समावेश छे अंगे जा वात शि 
खाने स्मृति शलन्णथी प्रमाणित छे 'बृहति बृह्यतीति तत्परं ब्रह्म” अ। रहस्य ५।&९।गु 
चयनं छे. विष्शुपुराएमां पए। खाक यर्थगु प्रतिपा€ग “बृहत्त्तद्‌ बृंहणत्वाच्च तद्‌ 
ब्रह्मेत्य भिधोयते' जाम म लग्ने चयगो खे वातने स्पष्ट उरे छे $ ते % ओऽ ५७ 
स्वयं १९८ होयने णीक्षने डत डरवामा समर्थ छै. अर्थात्‌ ५ ते छे कमा खे5 
खगे $4 रेड १ पघार्थ होवो जे जरांभव छे, पश कमा मीना पधार्था पश 8 
शतेन द्वारा जुल्त्‌ 5२।य 8. रामानुण 58 छै 5 प्रक्ष जे5 ५ छे खगे तेमा अए। 
वस्घुणी छ. रामागुकयु, सद्धेत परमात्मान। ले सन्य वरचुणीथी विशिष्ट मे&त्य 
8. १॥स्त्रपए। जेब छठे छे जगे खे सिध्धांत प्रमाशित छरे छे. 'यस्य पृथिवी शरीरं 
यं पृथिवी न वेद यः पृथिवीमन्तरो यमयति, यस्य आत्माशरोर यमात्मा न वेद य 
आत्मानमन्तरो यमयति’ (बृह. उ) ४८२।(६. परतुत खा नाग55। निर्णध विशिष्टाद्वेत 
मयुणमा अन वात पर 1४5191] पाडवामा खावेली छे. जाश। & डे खागा प&गथी 
मुमुक्ष “गोनी विशिष्टाद्वतम| प्रवेश थश. 

दी. ९॥स्त्री २।5२। 


ठ 


स्वाचायतद्गुरुचाप्यथमुनिविनुतंस्वामिनारायाणंश्रीरामानन्दंयतोन्द्रगुरुमथचमहापूर्णकं 
यामुनेयम्‌ ।श्रीरामंपद्मनेत्रंगुरुकुलमहिंतनाथमाद्यंशकारिंविष्वक्सेनंश्रियंर्चाश्रतदुरितंहरंनौमि 
नारायणँ च॥ 

खर्थात पोलाने संप्रयाहगोगी समान्य ीक्षाथी यतड्डत 5र२न।२। ओे4। 
पोतानी जाया तेमगा णध्या पूर्व शुरुजी सद्द्‌ मुछत।गंधाध्छिजे रवतन 5राये।। 
(भवाग श्रीढरि 8६्धवावतार श्री रामागं& स्वामी शेषावतार श्री रामागुणयर्य 
लेखीगा २३ महापुर्णायार्य, (भगवान श्रीमण्गारायएशन। सिंडासगगावतार 
यामुनायार्य श्री राममिश्र, जरखिंदधक्ष, समय शुरुजीमां पृष्यश्री नाथमुनि, 
विश्चवष्सोनावतार शठछोप सुरि भजवान श्रीमण्गारायएन। प्रसाध्न। प्रथम (भीऊत। 
खगंतडोटी प्रक्माउना सेन।ग।यङनं। प६ पर निराबमाग सगि मुछ्त विष्य$सेग, 
तथ। श्रीमग्गारायएशथी सपृथश्‌ ५२१6 १गगो माता लक्ष्मीह्ञ खने खते जाश्रित 
(भछलीग। समस्त हेय धोषोगी नाश 5२ग।२। निमिल&्य प्रत्यगिङ श्व्याए खे5 
तान परंन परमात्मा श्रीमन्णाराय९ ज। 8६६व संप्रहायगी शुरु परंपरागे 5मश।: 
हु ग॑मर51२ 5रु छ. 

६क्षिश। भारतमा जावेत्र तमिल प्राग्तगे पोतागा भञ्चिमय पधो तथ। 
3॥यगोथी खागं& विभोर जगावगार। वेष्शव शन्तौमुं गाम “साहवार'" छे. 
:२१०।२' ९०६ तामिल (माषानी ११०६ छे.. जेनी यर्थ “य॥ध्यात्य ज्ञाग उपी 
समुद्रमा होड सुधी छ लजावनार पुरुप? जा खलवारो (भवाग 
श्रीमण्ग।रायए।न। परम खेऊांडित भञ्त €त।. तेखीखे पोतानी मात्र भूमि तमिल 
(भाषामा भञ्चिररा थी खाप्लावित सहयो पोनी स्यगा ङरी साधार अग 


समादमा २६६ (भज्तिनी प्रयुर प्रयार ङरेतो, प्रसिध्ध जार जलवारोगां 52415 


~ 


_ 


ती १4 क्षतिन। पश पुरुष हता. कम 5 सांभणवामा जावे छै 5 खलवारोम| 
जधाथी प्रसि& खेव। गम्मातवार (श5ङडीपया।य) जछत शतिन। हता. “तिउभजै' 
२५।२ (५२51) [तिथी नीय जग ङर्भथी ४९ मोटा 5।5 &०। तथा ज5| 
खथवा। साडाली स्त्री हता. लआवानंन। ६२०।रम। ५016 पातिनी जाधर होती गथी, 
लेमनी प्राप्ति अर्थे ठेवल ल[डितमय दध्यनोी जावश्यकछता छै. जलवारो ये पोतान। 
शरवगमा ज। सत्यने यथार्थ रीत प्रमाणित 5रे हतु , खलवारोगी संण्या डु जार 
मगाय छे तेजीनी रपुतिखोगी सं€ “'गालायिर प्रणन्ध?? (यतुःस€स्ञ पद्यात्म5) 
584।य छे. १ (मख्तिज्ञान प्रेम, सौन्दर्य खने स।गंध्थी जोतप्रीत जाधा।लम ज्ञागगो 
खगमील जननी छे. खा जधद्या खलवारोगी अविच ढापरयुणथी लछ छ.स. पूर्व 
अएसो वर्षे पूर्व सुंधीगो मनायो छे. 

खालवारोन। नाम भे प्रञारगा मणे 8. सेड ती तमिल नाम खगे णीब 
संसृत गाम, तेखीना छवगनी घटगासी घए। विस्तारथी लणायेली प्रपग्णाग्रत 
खादी अंथोमां नवा मी छे. जा मातवार (मडोगो सेटली नधी जाधर 8 8 
रामु संप्रद्यायन। मंध्रिमां तेखीनी प्रतिमा स्थापन 5र।य 8, भ्यां तेखीग| 
मधुर पटो खाक पश जवाय छे तथा लेमना प्रभाव शाणि छवनगगी धटनायौ 
ग।टडन। माध्यमथी कॅन साधाराएने 3पहेशने माटे जतावाय छै. तेजीन। प १६ 
मन्त्री समान पवित्रे तथा मुज्ति इपी जंजाने वढेवणशावनार। छे. पविश्रत। सगे 
याध्य।त्मिछता। ने छारएो जा पहोनी ५45० संय€ तमिववेधद! ना म&नीय 
गामथी पीछाराय छे. णा जलवारोन। नामीनी पराशर (भट्डायर्यक्चज खेङ सुंधर 


श्व्जोडम। स॑य€ 5रेदी छे. 


भूतं सुरश्च महदाह्वय भट्टनाथ- 
श्री भक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान्‌ । 
भक्ताडङि घ्ररेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान 
श्रोमतपराड्शर्मान प्रणतो5स्मिनित्यम्‌ ॥ 

प्रारंभग। त्रा खालवारोना गाम पीथो जाववार (सरयो२)) 
"तमटान्तालवार? (भतयोगी ), "पेयालपार? (म€६-यो२।) छ. ज। १एयेत णलवारो 
खे& णीक्षन। समङातिन खने सौथी प्रायिग मगाय छे. यतुर्थ खालवारयु गाम 
“ तिश्‍ेमतिशे ) ((भज्तिसार) छे तेयोगु प्राशट्य “ तिइमतिशै' नामना स्थानमा थयुं 
8॥।थ) तेजीगुं नाम तिइमविशे पडेल तु पंयम जालवार खा घो णालवारोगी 
श्रेणीमा मुडुटमाऐ मगाया छै. कखीयु गाम छे "गम्मालवार? क्खोगु लीक नाम 
'परांडुशमु[न? तथा 297 गाम “शठछापायार्य” 8. तेजसे यार सुप्रसिध्ध (भरत 
पूर5 ग्रंथ रत्गीगी स्यग। 5री छ :- 

(5) [३[वरुत॑म, (ज) तिडवाशिरियम (३) पेरिय|त३००६।८६, 
(६)तिडवायमो!ल, साहित्य5 सोन्हर्यथी समाग्चेत जा अंथ सखाध्यात्मि$ तत्यौन।॥ 
प्रधर्श होवाथी श्री वेष्शव ग्रंथोमा सर्वश्रेष्ठ मनाय छे. योजी १छोपायार्यन॥ 
शिष्य (६) “मधुर 5वि! खे पोतागा शुरु ९७डोयायार्यक्षगु ५० चन यरि 
जणी जुरुभजि्तिने छश्चर भज्तिसमान १ माहरऐय णताव्यु. (७) “5 शेणर' 
खालवार मलणार प्रान्त न। ५०२१४5 २ €त। राक्ष्य वेलवने तुरछमानी तेगो 
त्य।२। झरी तेजी श्री रजमां जे साधारए निर्धन लिडल॑ समान छवन व्यतित 
ऊरला €ला. तेजोीज “पेश्‍मालतिरोमोतले? नी स्यन। तमित भापामा अगे 


“मधुरम।€।' नी स्यन। संसत भापामां उरी छती. १ (भाष। खने भि।चन। सोग्ध्यगे 


51रए। रसि5 समाकमां नितान्त प्रण्यात 8. (८) "पेस्यिमालवार! मुं लीक नाम 
“पपशुयिच' छे. खोसे ध्क्षिए भां सेङ राजाने भरावागन। (मत जनाव्य। हता. 
(<) २)६। जथव। 'खीग्डाल! ने विष्शुयित्त पोतानी पुत्री संभाग मागता &ता. 
खी०51ल जालवार स्त्री हती. ते श्री हृष्टाना प्रेममा टैमे२। मरत रहेती &ती. तेजी 
श्रीर निवासी (भगवान रंजनाथने पोताना पात (स्वामी) मानता 6०. 
जीपीप्रमनी जाणी सोग्डत्नना छवनगमां तथा तेगा छाव्यमां भरपुर णीवा मणी छे. 
लेजीजे 'तिइ्पावे! तथा 'नारिय्ययार तिरमाति) नामना णे छाव्य अंथगी रयगन। 
ऊरी शती भे णग्गे ग्रंथी [डित रस थी विभोर (भछ्त १गग। €ृध्यो६2॥र छै. 
(१०) “0ो०51र ञिपीति (चिप्रनारायए।) नी 8पाधि? (भछ्ह्पध्रेए| छ, छारए। छै 
लेखी श्रीरंणम्‌ मंध्रिमां जावगार। ण (मळत *गोगु यरए॥मृत लेता हत. (११) 
“[त३०५।ए।' (मुनिवाहन, योजगवाहन) क्षतिथो खसतूशुक्र हता, परंतु भञ्चिमा 
8य्य ऽक्ष। ये य।उढ थछ जया €ता. (१२) “ तिउ्मंञे) (गीवगपर516) खो 
ययात्शुद्र श्रतिना धघए। (मयाग5 515 €त। अंगे बूट डाटथी मणैता द्रव्यथी 
(भजवानीन। मंध्रि लगावत €त।. तेजीज 5५ छ पधय्थोगु गिर्माए उरेत § पे 
तमिल (भाषाभां “वेश? मगाय 8, अंथ स्यनागी द्रष्टिये परछाल खणालवारगु 
स्थान शठ्छोपायार्य थी ङछ5 १ खंशे जीछ छे. खा मालवारो १। उद्योग मुं 50 
खे €तु $ त पछी प्रजट थयेत। शेषावतार रामागुकयार्यछु ने वेप्टामतगो प्रयार 
$२०। मां स$०। प्राप्त छ ती. 
(१) विशिष्टाद्वेत मतना यायार्यो 
६शमी राह्टीमा तमिल पान्तमा वेष्शव धर्मनी विशेष 3गगति थ&. मा समयमा 


संस्झतश पिद्धागीले तमिल बगतामा विष्छुभज्तिगी पयार श्रवामा 


९-॥६नीयप्रयास इर्यो १ यायार्य ञ्डेवाय छे जा खायार्या ये खालवारोगी 
(भञ्चिगी साथे साथे १६- प्रतिपाध्तिज्ञान तथा डर्मगी सुंधर समन्वय ड्या, 
तमित१६ तथा संरु वेहगु हग जध्ययन ङरी जा णद्या खे तमिल १६०। 
सिध्धांती गु वेध्डि सिध्धातो साथ पूर्ण सामबस्य ध्शव्यु, से डारए। थी ख| 
“3भयवैध्वाग्त' ना नामथौ प्रसिघ्धछे. तेजोज विशिष्टाद्धत सिध्धात स॑ने प्रपति 
भजनी प्रत5छ। उरी, स5 नवीन वेष्शव मानी प्रारंभ क्या, १ शी! सथव। 
“लक्ष्मी? बना जाध प्रवर्तळ हेवाने ञारणे "श्री वेष्शव? नामथी विण्यात छे. 

खाद्य खायार्य (१) रंशनाथर्मान (छ.स. ८रठ थी €२४) खे “नाथभुनि! गा 
गामथी वेष्टाच बॅजतमा विण्यात 8. तेजी शठछोपाय।र्य गी शिष्य परंपरामा €त।. 
लेखीखे लुष्त॒प्राय थछ जयेल। "तमिलवे&8' नी पुन३६६ार ङ्यो तथा श्री रंजम्‌ ग 
प्रसिध्ध मंध्रिमा (भजवानगरंजनाथनी समन्मुण तेगा )॥यगनी व्यवस्था झरी तथ। 
वे६5 अंथो समान ५४ तमिल १६ ना अध्यायन गी पण प्रारंभ ड्या. तेजसे 
पोताना वचन 510 ६रम्यान 'योजर€रय!' तथा “न्यायतत्व' जा णे यथनी रयन। 
करी छती. तिमा योजरथ&स्यनी 8ल्तेण १६।०६।२।5।यर्थे पोतान। अंथमां डरेली 8 
ताथा "न्यायतत्प? खा ग्रंथखे विशिष्ट द्वेतनी प्रथम ग्रंथ 8, बम न्याय तत्पौगु 
(१२० छे. 

(२) यामूना यार्यनु प्रसिध्ध नाम छे. “खातवन्धार”' तेजी नाथमुगिनापो१ 
801. तेजी छ.स. 6७३ मा यायार्यनी जाही पर श्रीरंजम्‌ मां निराकमान थय। &८। 
ग।थमुनि पछी पुंडरीछाक्ष' खने राममिश्रा जायाय ५६ ५२ जाइद हता. 
राममिश्रग। % परिश्रम थी यामुनायार्य पौतान। र|४्सी वेभवनी तिरस्51२ $रो 


वेष्टाच मत गा प्रयारमा पोताणु शेष छुवन व्यतित श्यु. तेजीन। प्रसिध्ध अंथो छे. 


(5) जीतार्थ संअ€ (५) यत॒ुश्तीछी (२) सिध्धत्रय (यातसिव्धि, ध्श्वरसिध्धि 
मायाजं5ग तथा खात्मविषय समंध प्रतिपा&5 संवित्‌ सिध्धि) (घ) महापुरुष 
[गर्शाय (विष्ठुनी श्रेप्ठवाणु प्रतिपाधन) (5°) साजमप्रमाएय (पांयर।भ्रगी 
प्रामाणिङतायु चिवयग) (य) यातवन्धार स्तो१म्‌ (रतो१रत्ग) यामुगायार्य न॥ 
समस्त अंथोगां सौथी चहु तीऽप्रिय खेचा ज। स्तोत्र गा “७०१ ख्लीछी छे. केमा 
“जात्भसमर्पश (९२९॥ति)' सिध्धांतगुं मगी&र पर्णन छे. 5विह्घ्यनी मित 
(भावन। खा सुंदर श्लोडोथी सडुरित थाय 8. माटे सा स्तोश्र्नुं पग पाठन यत्यंत 
०/उरी 8. 

(3) रामानुक्षयार्य-( चि.स. १०७४ थी ध.स. ११७४) खायार्य रामागु% रो 
यामुनायार्यक्ष गा पो श्री हेल पूर्शानी लहेगगा ६5२ (“।४%४) &€ता. तिशी 
२।य२1य य।६५ प्रछाश थडी प्रथम देहान्त (मराता €त।, परंतु जुरुग। जद्धेत मतमा 
[वपुल होषीने नध तेखीखे तेमगी पासे खभ्यास उरवानी 85 होधी खने २०२ 
खायार्या थङी वेष्टावश॥स्त्रगी अन्यास झर्यो. तेजी (रामानु+) यासुनायार्य पछी 
प्रधानायार्य जन्य।, पौतानी पत्नी साथे मत('भ६, संग्यास अ&ए।, शेलमतायनगुयायी 
योत गरेशन। खत्यायारोथी तंग खादी मैसुर थी पत।यन 4४ मेलञोट (याह्याग्री) 
मां बलम णार वर्षे सुधी रहेतु तथा विडिटेव (विष्छुवर्धन) वेष्शव मत मा 
दोक्षित 5र4। राधि घटनायी रामानुकायार्यनी प्रसि& छ. अल्लसृूश ५२ 
(4शिष्टाडेत मतागुसारी “श्री भाष्य” गी स्वयं रयन। 5री, पोतान। शिष्य डुरेशगण। 
पुत पराशर (भट्ट गा द्वारा विष्ठुसह्सनामपर पाञ्च्यपूर्ण "गवत्‌ युश ध्पए।' 
(भाष्य सगे पोताना मामान। 5२ 5इझ।5शनी पासे २ छोप मुनि ढारा रचित 


'तिउवायमोलि? पर तमिवभाष्य स्याची रामागुप्यार्य यासुनायार्यक्षगी १ऐय 


५१० 


६२&॥खीने पूर्ण छरी जाया रामागुपेन। सुप्रसिध्ध यथो 8. (१) १६।1थ स॑26 
(केमा ९5२ खने (भार$रार्‍यार्यंगा मतगुं तेये विस्तारथी ५5 5रेल भोवच भणी 
8. कग पर य२६२न।२1यसे *०।८५्य(धिपिऽङ।? नी रयन। 5री 8.) (२) १६।०८ 
सार (अल्लसूअगी तघधुटी5।) (3) वेहान्तशोप (खा पश भ्रक्षयूश नी टी5। छ पए। 
खे टी51 लघुटी5ा्थी णी$ी विरचृत छै.) (४) शय (धश्वर तथा प्रयति विषय5 
सुंध्रय़ंथ) (प) जीता (भाष्य (६) श्री भाष्य (खायार्य रामागु"% ना पांडित्यगु 
6८5५2 8६18२९ सामा विशिष्टादेत सिध्धांती मुं विस्तृत तथा प्रामाणिङ विवेयग 
89. तेखीखे लोधायग, 25, द्रमित, २२६१, श्पष्टि, भाइयि, खाहि प्रायिग 
१६1०्तार्‍यार्यांगा च्याण्यानी पर खा विशिष्टादेत मार्जनी जाधार छ येचु तेजी खे 
श्री(माष्यमां णतावेल छे.) 

२।५।५।०१य२1य पछी ५०2 थयेत। विशिष्टाद्वेती जायाया खे श्री (ाष्यग। 
२]ढ।थने प्र$2 5२५। माटे जगे5 तृत्तिअंथोगी र्यन। 5री छ- (१) सुं६शग सुरी गी 
'श्रुत्यार्थप्रछ।शिछ।' ९ तलाप्यपूतिमा सर्वश्रे७ मगाय 8 णिमुं 5६ णत्रिस 8२ 
यगुप्ट्रप छ६ यबु छे. (२) राममिश्र ६शिङड 5त “श्री (माप्यविदराति? (3) 
५।त्स्यवर२६8 'तत्यसार! (४) १६।००६।१।5 86 ` १०५251? (५) वीरराधव६स 
$ “तपपर्यट्टीपि5।' (६) मेघग॥६रिड्त 'नयप्रडाशिङ।' (७) परातयति छ० 
“ मितषछ।शिङ।' खमाहि टीङ।री श्री (भाष्यन। जोरवने वधार नारी छे. 

२।य्य रामणुणे/ वेडुढवासी थय। २॥६ होढ सो वर्ष नी अघर १ श्री वेष्ठाच 
मतमा ले मोटा स्वतंत्र मत 8(मा थय।. नमा खेऊञपक्वष तमिल वन १ प्रमाएि5त। 
य्क्षुएश(ावथी स्वीछ।र 5रती &तोी तथा संस्हृतना ।नणध अंथोगां ते जास्थ। 


राणती ग हती. तमिल वेहगा पक्षपाती जा मतगुं नाम «टेडते' छे. लीक पक्ष 


4१ 


वमिलवे तथा संस्छ्ूत निरमंधरयंथ लन्गेने प्रमाएणछोटिन। मागती डती, परंतु तिशी 
संसझताभिमागी हता. खा मतुं गाम “व55डले' छे. जग्गे मतमा लापालि&न। 
२।३।२ सिघ््धांतजत पार्थज्यपए (५०६५९ पश) छे. 25९” मत प्रमाऐे प्रपति 
(१रए॥जति)' ना विषयर्मा विशेषपार्थज्य छे. “टेडतै' मत प्रमाएं प्रपात ने माटे 
वचात्माजे उर्म रवानगी जावश्यकत। गथी रडेती. शरए॥जत थत (भगवान स्वयं 
चनी उध्धार 5रे छे. परंतु “व55ते' मत प्रमाण छुवात्मासे प्रपति माटे ऽर्मौमु 
यागुप्ठाग जावश्य5 छे. मार्वार डिशोर (लिलाडीगु णय्यु) मगे ऽपि 58२ 
(वांह्रागुं जय्यु) खा टृष्टाग्तल खा मतीन भि६ ने समप््वव। माटे ञअंथोमां 5म2|: 
खापवामां जावे 8. भेम निलाडोनगु भय्यु स्वयं गिश्येत पडो रहे छे. तेने तेनी 
माता मुणथी 851वी सेङ स्थागथी जीन स्थाने लक्ष बाय छे तेम भजवान भङ््त गे 
यायवे ते टेळते मत. परंतु वाहरगा णय्यानी ६९॥ खागाथी विपरीत 8, ते 
२।२९।आत॑ थ्या छता पश पोलानी माताना शरीरने कोरथी ५55) राणे. “50 
(भजवानन। शरएमा भवा छता ऊर्तव्य शमा नी परित्यार श्यारेय ग ऊरचो 
प्रेछले. रामानुषग। जा मतीमा खाव प्रपत्ति मतमिध छे टेञ्ते' मतग। 
प्रतिप्ठाप&तो5।यार्यई) €८।. कयमोगो 5छाण तेरमी २००० शती. करीरे 
'श्रीवयन भपए।" ग्रंथमा जा प्रपत्ति पंथनुं विश शास्त्रीय विवेयन ईरेधु छे. 
:०55ै' मतन। प्रतिष्ठाप5 १६।००६।१।5 €त।, कयी लोडायार्यक्षाना सम51लिग 
९201. 

रमटु% संप्रधयगी अंथ सम्पतिशांङरमत थी खीछी नथी परंतु प्रकाशित 
विशिष्टादडेत साहित्य अंथोगी संण्या धशी जीछो छै. माटे विण्यात अंथ51रोगी १४ 


[ग€९॥ मही 5रवामा| खावे छे- 


(१) 


(२) 


१२ 


युध्शन सूरि:- जमगी 50 छे १२०० थी १२७४ श्वी वेशी 
१२६।२1य७नग। शिष्य €त।. देखोये पौत।न। शुरुण। व्याप्यानोन। धार 
पर श्री (माष्यन) “श्रुत्यार्थप्रडशिङ।' गामगी व्याण्या णी, वर्थ सं२€ 
पर “तात्पर्यीपि&5।? जगे (भवग पर *शुङपक्षीय’ टीडानी स्यग| ङरी 
इती, तेखीनी विदताने १४ (भजवान श्री रंजनाथे तेमीने “व्यास” नी 
उपम। आपी हती. के १।तगौ उल्लेण श्रुत्यार्थप्रडशिङ। ना मंशलायरण मा 
“श्री रङ्गशाज्ञया लब्ध व्यास सञ्ञंसुदर्शनम्‌? म। पद्यथी डरेल 8. श्री (।ष्यणे 
सम५/१। माटे अ्ु॒व्यर्थ451851गी खभ्यास ५/इरी छे. 
वे5टनाथायार्य :- 

लेजीनी 510 चि.सं. १३रप थी १४२५ (६.२. १२६८ थी १३६९) हती. 
तय वेहान्तायार्य 8 वेदांतधेशीङ ना गामे पश जीणणाय छे. खा नाम 
तेजने भगवान ०२६२।के खपेबुं. तेखोगी छोटीनी विद्धान श्री वेपशप 
संप्रद्यायमा मीनी डोछछ नथी. तेजीनी “डपितार्डिङ सिं&? तथा *सर्वतं 
स्वत” 8पाधियथार्थ छे. तेजी 54, त॥85, वियार5, ९॥स्त्रार्थवायहूऊ ग। 
उपमा समलावथी जाधरशीय छै. तेजीन। छाव्यअंथोमा सं5९५ सूर्याय, 
6राहूत, राम।ण्यध्य, याध्वाण्युध्य, ५।६ङ।स6२ डाच्यगी €ष्टिये जगुपम 
8. ६।२|ग& यंथोमा -तत्यटी5। (श्रीभाष्य पर विस्तृत व्याण्य।) जधिऽङ२९। 
यारावती (भ्रल्लयू9 न। जधिङशी गु पध्ममय विवेयन) तत्वमुछ्त 541५ 
(सजा महान अंथ पर तेखीखे पोते १ सर्वार्थ सिध नामनी व्याण्य। बजी छे. 
को जा अंथ पर तेजी स्वयं व्याण्यान न लणते तौ तेग २र&स्यो राम५/०। 


संभव ग &ता) न्याय परिशुध्धि खने न्यायसिध्धांगन (कमा विशिष्टादवेत 


(3) 


१३ 


मतानी प्रमाए मीमांसा पर्णित छै.) छशावास्य उनिप६ भाप्य, 
१५5 पगष६८।तपर्य रत्नावली, ९तदूषशी -(रामागु% दास हत "यं&माउत! 
टीङ। कमा खायार्ये जदेतमतगुं विविध प्रछारे जं& छरेतुं 8) सेश्वरमीमांसा , 
पाय २१ रक्षा, सय्यरित्ररक्षा, निक्षेपरक्षा, न्यासरविंशति- माहि [गर्मं६ 
प्रपात अगे धर्म विषयङ महत्व शाणी अंथ छै. तेमगा मामा खात्रियरामायुक 
९८. मगो *०य।यडुलिश।? त5 चिषयङ प्रसि& अंथ छे. 

लोछायार्य :- 

तेमनौ म्भ &.स. १२६४ मां थयो €ती खने खा प्रमाणे तसी वे६न्त 8815 
तथ। सुध्शन यूरिन। समङ।लीन॑ €त।. धस.स १३२७ मां श्री रंजम पर प्यारे 
मुसलमागोखे य।डमए। उर्यु, त्यारे मंध्रिगी रक्षागी भार वी5।य।य% ५२ 
हती. श्री रंजगाथक्षनी मूर्ति ने लक्ष तेनी रक्षाने माटे तेजी य१69 प्रयत्ण 
रुरत। २ , परन्तु खन्तमा मूर्त छायगी रक्षामा मुसलमागी ग। &ाथे तेखी 
वेडुढवासी थ्या ३८: तेमगी समय छ.स. १२६४ थी छ.स. १३२७ सुधी 
छती, 'तत्वशेणर' गामनगा अंथमा वोछायार्यगु से पोलागा याढार 
“रल्स्यअंथोगी स्पष्ट 8ल्तेण डरेलो छे. तेमा यार मुण्य & (१) तत्वशेणर 
(२) सखर्थपंय5 (3) तत्वश्रोय खने (४) श्री व्यनभूषए। खेम प्रथमग| 
अएनी संभघ धार्शन5 विवेयन साथे छे, तथा खंतिम श्रीवयन (भूषए। गो 
सम्णन्ध धार्मिक विवर९ साथे 8. श्री वेष खायार्या गा घतिहास मा 
ली5।यार्यक्षगुं, सत्यधि$ महत्व 8. तेजी 'टेंडलमल? (निलाडोग। णय्यागो 
मत) ग संस्थाप& €त।. १ मत मुष्ण प्रपति ने माटे श्मागुप्ठान गी 


२५९२5० नथी हीतो. 
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(४) वरवरमनि :- (१पमी शताण्डी) 
वरवर मुगि टेंडले मतन सर्वश्रेष्ठ जाया मगाध छै तेजीजे तौड।यार्यन। 

ग्रंथी पर टीछाजी लणी छे तथा "तमिलवे€' न। (भाप्यगी प्रयुर प्रयार क्या. 

(प) श्री निवासायार्य :- (१६ भी शलाण्ही) 
श्री [नवासायािनी (यतीन्द्रमतहीपि5।' रामागवमतगोी लोडप्रिय अंथ छे. 
रामागुन/ मतमा (विशिष्ट द्वेत मतर्मा) प्रवेश छरव। छ्य्छत। मुमुक्ष खे य॥ 
अंथनुं अध्ययन मति जावश्य5 छे. 

(६) शी रंजरामानकायार्य :-(१६ भी सतलाण्डी) 
रंजरागानुष्णयार्यक्वज अक्षू, श्री भाष्य, न्याय सिध्धांगिग तथा 8१॥६ि 
६धशेय उपनिषद्दो पर (भाष्यगी स्यना उरेती छे. खणा हपरात तेजी खे 
“रामानुष सिध्धांत सार! नामग। प्रङरश अंथगी पश स्यन। 5री छे. 

(७) श्री विरराधवायार्य :- 
[चिरराधवार्‍यार्यक्षणे श्रीम६ (भाजवतपर (माजवत यंद्रीछ। नामनी व्याण्य। 
तजी 8. कमा तेजीज श्रीमद्‌ (भागवलनी अर्थ विशिष्टादेत ५२5 5रेत छे. 
ख। उपरांत खर्वायिग य१ "चेहान्त 5रिडावली (गा स्येयिता भुय्यि 
452।य1य, * विरोधवरथिगीप्रमाथिगा” गा रयेयिताश्रीगवास दीक्षित 
सिघ्धत्रय' गी टीडागा ययेयिता याएंजराक्षयार्य (ूलंपुरी, 
'विशिष्टड्रेतलसिध्थि! न। रयियिता तातायार्य तथा तत्वमुछ्त 5।५नी “सर्व 
व्याण्य।? न। रयेयिता येस. भेम. येस. वरह्ायार्य& पश चिशिप्टाद्धेत ना 


य।य्यामां जागदुं स्थाग धरावे छे. 
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(र) श्री रामान तत्वमीभांसा 


२।य1्य रामाणुपे श्रुतिप्रोछत “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं? (ोऽत। (४०) (मोज्य 


(म।य।) खगे प्रेरितारं (४३२) (श .6 १/१२)? खम अश तत्यौ स्पिछारेत। छै . के 


यागुरुमे 'यित( शव) [यित्‌ (माया) छश्चर (परमात्मा)? गा नामथी पर 5&०५।२ 


४. 


खायार्यगु ऽढेदुं छै “9 पए डो न॑च-यय।२-पांय-ज।वीस-छव्धीस- 


पय्यीस-सात तत्यौ 5& छे त ण्या ५४ ततची सतेपंयासत न्ययथी (सीगी स॑र 


पयास-वीस-ह्स-खजावी क्षय ज। न्यायथी )ज। एमा आवी भाय छे. 


(1) 


छश्चर:- जाया रामानुण 58 छै यित- जयित (१5तत्च) ना षे खंतर्यामि 
8 तेगे छश्चर 58 छे. णा धश्चर यित अनगे जयित णग्गे तत्यीथी युङत टोय 
8. ते% खे5 मात्र सता छै तगे छोडो 8४ स्वतंत्र सता १जतमा नथी, ४५ 
तथ। कजत वस्तुत: नित्य तथा स्वतंत्र ५६9 छै, छताप९ त धश्चर छे गे 
य।धिग थ&४ ग% २8 8, 5२० & ४2२ भीऽच।। %4 खने भीय %5 
पदार्थ (माया) ज। णन्गेगी सं६र सन्चर्यामीउपथी विधमान २& छै, खेटल| 
माटे यित-छचात्भ। खने खयित-माया खे परमात्मायुं शरीर यथा ५51२ 
(विशेषए) मगाध छे. छ्चर सुश तथा सविशेष छे. यायार्य २।५।५।१४ 
५जतमा निर्जुए वरुनी छत्पना ने खसम्भव माने छे. संसारगा ण्या १ 
पहार्था विशिष्ट १ होय छे. त्यां सुधी 8 [१1454 जा पक्षमा पश सशेष 
वरपुनी १ प्रतति थाय छे. “सर्वप्रमाणस्य सविशेष तया निर्विशेष वस्तुनि न, 
किमपि प्रमाणं समस्ति। निर्विकल्पकप्रत्यक्षेशपि सविशेषमेव वस्तु प्रतोयते' 


(सर्वेदर्शन संग्रह/पृ. ४३/माधवाचार्यकृत), धश्वर यार्गत $व्य॥ए। उएनो 


२151२, खगंतज्ञान, यागनंध्डप मने ज्ञान [ङतं णि ल्या 2शीथी 
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विभूषित छै जगे [निररत[नफिवडेयधोषथी रहित 8. खायार्य जीत। भाप्यन। 
२।रंभां “निखिल हेय प्रत्यनीक कलयाणैकतान:' २ ०।ऽयथी ध्श्वरगी 
8लयलिंगीत। प्रतिप६ 8. तथा धश्चर १जतगी ठित्पति स्थिति खने प्रलयग| 
ङर्ता प९ छे % श्रुति &डे छे- “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यन जातानि 
जीवन्ती यपत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तद्‌ ब्रह्मेति।? खर्थात कग थडी 
ख। विविध वियत्र विश्वनी हत्पति स्थिति अगे प्रलय प्रवर्त छे ते 
ग्रह्म(परमात्मा) छै, खेम बटु (ते.गा) ` जन्याद्यस्ययतः (ब्र.सू.१/१/२)' ग| 
(५।प्यमा जाया परमात्मायुं १उत उर्चृत्प स्पष्टपणे प्रतिपाछन 5रेgु छे. 
खाया रामागुक 58 छे. “भ्रल्ल ये सयुर क छे पश गिर्जुए। नही. 
उपनिषदोमा भ्रल्षने निर्युए 5&। छै. तेगु ओक तात्पर्य छै $ अऽ 
के प्रमामे राजद्वेष विद्यमान होय छै ते तेजीमा गथी.? खावी 6२2 
यलिप्राय ढोव।थी विष्शुनाम साल्स्त्रमां खावेला निर्शुश नामनी [गर्त 
करत। पराशर ('भड्ायार्यक्ष 58 छे 'स्थितिऽपि नीरक्षोरवत्‌ जगतोऽस्पर्शं नाग्दणे: । 
उक्तः स निर्गुण:' जाय।र्य रामणुपेनी टृष्टिमां (१६ अए। प्र&1२ण। हीय छे. (१) 
र५॥तिय 0१६ (त ५॥तिन। पहार्थगी ते श्षतिन। यन्य ५६।1थ साथे भि फेम 
सेङ २।यगौ शी जय साथे 0१६) (२) वितीय (१६ (जायनो (भेस थडछो 
(१६) (3) २००तभि६ (सऽ परतुमा जे5 खंजगेगी लोब खं) साथे १६ फेम 
२॥यग। सिंगणानी जायनी पुर साथे १६) जाय।र्य रामायुंश्‍ूग| मते ६श्वर 
मा प्रथम लन्गे १६ थी २७८ छे. पश खन्तिम स्चगतलि६ तखौमा रडे 
छ. 8च्चरनगी यित्‌ संशयित अंश थडी लिग्ण &य छे. खा प्रमागी 


६१॥मा छर मां स्वात (१६ विद्यमान रहे 8. जा जाणतमां जायाय ९25२ 
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थडी यायार्य रामागुक मां खग्चर णीवा मणी छे शंङरायार्य प्रमाऐे भ्रश्ष 
स[तिय वित्तिय खने स्वरात १६ रवलित छे, परन्तु रामागुक प्रमाऐ 
धश्वर मा तृतीय २५२१ (६ विद्यमान रहै छे. 

खायार्य रामागु% 58 छे छ छश्चर ४ ४त॑गी 86पति, स्थिति खरे 
प्रतयन। डता छे प्रलयाचस्थामा ण६६ छवी तथा (मोति5 ५६।्थोनी न।श ४ 
आय छे त्यारे परश यित खगे अयित तत्चगी पोतानी शुवावस्थामा अह 
विद्यमान रहे छै ते शामा विषयोगी जभाव होवाने छारए शुध्धयित 
(पंय(भोत5 शरीर रीत डु) थी तथा जव्यज्त जयित (निर्विषिय5 (भूत 
तत्व) थी मऽ रडे छे. त्यारे ते 'डारए। सद्य) डटेवाय छे. पुन: क्यारे 
सृष्टि थाय छे, त्यारे ग्रह्म शरीर धारी छव तथा ('भोति& ५६।थ|न। उपमा ते 
यलिव्यङ्त थाय 8. त्यारे ते “शर्य भ्रल्ष' उटेवाय छे. 

छश्चर तथा खश) समन्णन्धी प्रश्वोगी मीमांसाने माटे यायार्यश्री 
रामागु) द्रव्य तथा मुर याथप द्रव्य तथा खन्य द्रव्यमां विद्यमान 
रे&ैवाचाणी " मपुथ&-सिळ&? नाम नौ सणग्ध स्वीछार डरेलो छे. ख| 
समणन्ध न्याय वेशेषिङ सम्मत समवाय सम्णन्धने खगुइप होवा छता 
लेगाथी [लिन्न छ. समवाय खे णाह्य संभग्ध छे क्ष्यारे जपृथश्‌ सि६६ खे 
खाग्तर सघ छे. यिद्द्णयि६ गो सम्णन्ध छत्र साथे शरीर तथा खात्मागी 
कम परस्पर नित्य खगुरेप 8. शरीर ते छे बने खात्मा ६२0 ङरे 8, तणुं 
[गियमग 5रे छे तथा पोतानी स्वार्थ सिध्धिने माटे प्रवृत ञरे छे ते % प्रमाएं 
छश्चर यि६ जयिद्दने जाश्रित छरे छे खने तेने शार्यमा प्रवृत 5रे छे- “सर्व 


परम परुषेण सर्वात्मना स्वार्थे नियाम्यं धार्य तच्छेषतैक स्वरुपमितिसर्व चेतनाचेतनं 
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तस्य शरीरम्‌ (श्री भाष्य-२/१)” खाम क प्रधान हीय छे ते नियाम5 हीय छे 
तथ। * विशेप्य", तथा १ जीए। ढोय छे ते नियाम्य {[शेष९।? 5&५।२य छे. 
खडी नियाम5 तथा प्रधान होवाने 5रऐे ४३२ विशेष्य 5ड&ैवाय छे. जशी 
[यम्य खेटते प्रधान होवाथी शव तथा भजत विशेषण छे Hc 
धघ्चरन। यि६ जयिद्‌ (छव रणे माया) शरीर छे, विशेष्यभूत धश्चरगा ते 
जम्ने (4 खगे माया) विशेषए। छे. विशेषश पुथङ ग थछ विशेष्यगी साथे 
संहेव संग&६ धरावे छे. खत: विशेषशीथी युङत विशेष्य अर्थात्‌ विशिष्ट गी 
खे5त्प 5ल्पना युितं युङत छै. भ्रम यद्धेत इप छे, 51२९ $ खं) (भूत 
थिह अयि गौ अंशी थी ५२5 सता सिध्ध थती गथी. धश्चर जे 54 
५जतग। अभिन्ण॑ निमितीपा&ग 51२९ छ यर्थात्‌ धश्चवर सेङ १४ समस्त 
4/जतग 8त्पति स्थिति अगि प्रलयग 51२९ छे. *जतगी स्यन।मुं प्रयोग 
$०८८८। छ, लीक छ नथी. जा लागत पए९ स्पष्ट रीत प्ह्मसुभमा 
"प्रयोबगवत्यध5र९? मां 251, समाधान साथे भे सूत्रोथी प्रतिवा&ी छे. “न 
प्रयोजनवत्वात्‌’ (ब्रह्म सू. २/१/३२) जा सुभ शमा छे. ““ भ्रल्षगु १जतप्रति 
5त पुं घटतु गथी छम छे लोळमा पे छो8 प्रपृति छे ते प्रयोषग 
खपेक्षाचाणी छै. १ डी प्रेक्षा वान पुरष छे ते प्रयोषगन ग होय तो प्रवृति मा 
00516) गथी, “प्रयोजॅन विग। म६ पए प्रवर्तती गथी' ओवी 5१० छे. 
प्रयोद/ग ले प्रञारे ड्डेव।य छे स्वार्थ छ परार्थ, परमात्मा छै ते तो खचाप्त 
समस्तछ।म (सर्व छामनाथी पूर्ण जथव। संञल्पमात्रथी अनी छमन। पूर्ण थाय 
8 २१०।) होवाथी समा स्वप्रयोबन धटतु नथी, खेमने छोध नु 50 


मे०००।गु गथी. स्वार्थ हीय ती 5२. थी ५जतगु 5तपिएं घटतु नथी. षे 
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प्रयोजन चिन। छाछ 5रे तो ठन्मतमां (जांडामां) जएशाय, 6६1२ मगव।०। 
ध्य।णुजीगी प्रवृत्ति परार्थ भवाम खाव छै खेम ङ्ढौ तो ते पश संभवत 
गथौ. घ्याणु होय तो २५ कॅन्म १रामरए। गरख।हि ण&विध &ुःण “६० 
५/तने सब १४ नि. जा घ्यायु छार्य नथी. मा डायथी 52) परार्थ साधी 
२१56 नथी. जा रीत स्वार्थ $ परार्थे पश परमात्माने प्रयोबन नहि, 
होचाथी कजत सर्व मां तेजीनी प्रवृति संभवत गथी खा प्रमाऐे ९5। 5री 
तुं सम।ध।ग “लोक वत्तु लीला कैवल्यम्‌ ' (ब्रह्म सूत्र-२/१/३३) थी छरे छे. 
समस्त छाम परिपूर्ण परमात्मानी बेजतसर्जमा के प्रपुति छै त डवर लीला ९ 
प्रयोग्गवानी छ. केम होडमा परिपूर्ण जेवा पश रान विगरे 8०0 लीलाने माटे 
६5 रमचो, पासा २५५। विजेरे चिह।रने डरे छे तेम सा विविध बंजतनी सृष्टि पए। 
परमपित। परमात्माना लीलारस माटे १ छे. माटे खेमा शंछाने स्थाग गथी य। रीत 
पूर्ण छाम (भगवान सृष्टि सॅन खात्मलील। प्रयोगन 5रत। हीवाथी सेमने स्वार्थ 
पढेली छे. कम डरोणीयो (55) विहारनी वांछाथी पोतामा तीन रढेतां अगे 
पोलागा अंशत खेचा तंतु (610) ने मुण थडी णहार छादीने विस्तारीने तंतु 
(104 यथेर विहार 5ञरीने पछी तेने जणी आय 8. जा प्रत्यक्ष टप्टि जीयर 
थाय छे, तेम म61२।[डितं परमात्मा पश लीला रसन। जनुभवगी वांछाथी पोत।न। 
खंश(भूत येतन -णयतग 5 के प्रलय समय सात सुक्ष्म ६९॥ने पामीने पोत। थ$ो 
यविभङत (१६॥ नहि) हता तेने सं5९ मात्रथी विवेयग 5रीने समष्टि (५6119 
सुधीनी सृष्टि) तथ। व्यस्ति(य़रह्माडुसे ऽरेली सृष्टि) इपथी "छु विस्तारीने तेग 
१3 5री खते अग 6पसं&।री ते 8. कम जाणडो प्रथम 3]€ गिर्मा0॥६5ने 5रीनगे 


रमीने पछी तेगी नाश री नाणे खे णद्यु १ गाणीझो नी लीलारप मगाय छे तेम 


२० 


सं@।२ पए लीलाच ङडेवाय. खा जाणत व्यास।६ मुगनियोये 'त्व॑ न्यर्ञ्चाद्धिरुदञ्चद्धि: 
कर्मसूत्रोपयादितेः। हरे विहरासेक्रोडाकन्दुकरिवजन्तुभि:” “मोदते भगवानभूतैबॉल: 
क्रीडनकैरिव? धत्य।धि वयनोथी प्रतिवाही छे. 

लीला छोने डटेवाय? तो तगुं लक्षण यापत। देहात 8शिझायार्य 58 8 
“प्रीतिविशेषप्रभव:स्वयंप्रियोव्यापार: लीला (तत्त्वमुक्तकलाप/सर्वार्थसिध्धिटीका) ' तात्पर्य 
खे छे 8, ' प्रीतिविशेष प्रभवः? २। ५।ऽयथी पूर्ागंहगी १ लील। व्यापारमा प्रवृत्ति 
२५।५।चिछ छ खेम %ए॥व्यु छ 'स्वयंप्रिय* ख। वाङयथी प्रथम लीला सिवाय णीका 
ऊोध प्रयोष्गनी 8६९य €ती गडि. जम काच्या छे णा परमात्मानी पूर्शाडामतानी 
सिद्ध माटे २७ उप विलत विजेरे लघु १ सायु मागवुं भीेछये. ग॑हि तो पूर्ण 
5॥मत सिध थाय गडि. (भोग लीला अंगे स्वरुप येव। उपथी णहुधध। खागं€ 
मागव। मां जावे छै. कॅम निरोगी शरीर वाणाने जे5 स्वडपागं६ छे. जीके पुष्प&२ 
यंध्नाधिग। सेवगथी (भी3॥गं& जावे 8. 902 ६5) रभवी चिणेरे थी लीलानगं& खाच 
छ लेम परमात्माने १९७ प्रकारगा खागंह्गो योज होवाथी तेजी 'खागंध्धन!' 
ञडेव।य छे. परमात्मा जगंत जागं स्वउप स्वत: होवाथी सेमने * स्व३ेपागं६' सेङ 
8. णीन हिव्य स्थान (भोज्य३५६5& गौ योग होवाथी “(मोज॥गं६* वर्त छे खने 
A ५४०१०४०/न्भ ६ लीला व्यापार होवाथी “लीलानं€? वर्त छे. जेम (मजवागगी 
पूर्ण जानगंध्मयत। “यतोवाचोनिवर्तन्ते” ख। श्रुतिमा खने ' आनन्दमयो5भ्यासात' २ 
1अमा वर्शवी छे. खडी “लोकवत्तु लीलाकैवल्यं? ज। सूत्रथी लीलानं& वर्शव्यो छे. 

8५२ प्रमाण ४३०5० १जहोशे राती जत सर्ज स्वार्थ छे पए स्वार्थ 
साथे परार्थ पश 8. स्वार्थवाण। शुं परार्थ नथी 5२त।? परम $५।५) “5०५८२4 


(भगवान डिताडितना ज्ञान माटे प्रक्ष। ६ द्वारा वेधाधि शास्त्रोने प्रथम ५५०१ छे 
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पछी 5२९ झलेवराध्डिगे पामता छवोगी अंघर सगुप्रवेशीने तेगे सत्त। संपाधग 
5री खापीने, ढितमा प्रवृति खने अहित थडी निवृत्तिमां उपयोग) ज्ञान 2$ितगो 
३६०६ जापवा १3 रक्षा रे छे. वणी “विचित्रा देह सम्पत्तिरीश्वराय निवेदितुम्‌। 
पूर्वमेव कृता ब्रह्मन हस्तपादादि संयुता' साभा शल्य प्रमाण पोतागा जाराधन। माटे 
(4२ ६९ संपतिने मापे छै धत्याधि ण& 8प5ारने छरे छे माटे ५३६ सर्ज यो 
लीला जगे (भछ्त रक्षाजे पराथ मागवो पडे. 

उपरगी त।त्चिछ भन्ने जागती 8६६व संप्रया&गा यत्यंत प्रामाणिङ मुण्य 
ग्रंथ तरी$ मानेला “€रिपाश्र्यसुधासिधु' मां विस्पष्ट छै. मुण्य यार स६२|३ 
यंग्रहित 8पोच्धातमां जोलोडान्तर्वार्ती सक्षर धामन। जधिपति सर्वड।रए। 51२९ 
परं्र्न श्री छष्शने वर्शवत। “नैकाण्डजनन स्थान लय लीया।? अगंतडोटि श्रक्षांडनी 
फ उत्पत्ति, स्थितिने प्रतय ते उपे छे लीला कमनी खेवा 8 (=ल्ली-१३) सेम ५४०८ 
सिडने तेमन। जयाधारए। अश्चर्यं तरी वर्शवव। पर्वऽ तेने जे5 लील। ००२ 
तरी$ प्रतिप६ छै. (जाथी कजत इर्चत्पगुं, तीला डेवल्य १एाव्युं) 'भज५॥० 
स्थामिनारायशना अभृत वयनीन। संअ€ इप वयनाभृत 4. ६८ “श्रीम६ भाजवत 
००। खमास्ति5 अंथने विषे उडी ९ १जतनो ऐत्पात स्थिति प्रलय उप (मजवागगी 
तीत। तेने साभणे) (आथी १६ुत्पा, (भमजावागनी लीला इपत। कशाची) लोया-२ 
“खाने सर्वन। छ।रए३प येवा (भजवान ते मनुष्य केवा कॉशाय छे ती पश पोतागा 
खंशमांथी यो) 5ला खे डरीने जगे5 छोटि अल्लाडने ठित्पन्ग 5२५।भ।| समर्थ छे 
खले पोला विषे लय डरवाने समर्थ छे.” (जाथी (भजववागगुं त्रिविध 51२९ पे 
थछ रढेवागु जगे ङरोणीयानी प5 निर्विडारीपणे रहेवानुं वियित्र सामर्थ्य 


अव्यु) 51. १ “सृष्टि ६शामा नामइप संहित खगे सुपुप्ति प्रलय ६९॥मा ग।म३५ 
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रहित सेवा ५ छश्चर ने प्रछाशनार।.... सेवा (भजवान तेने मा ४जतगी 6त्पात 
स्थितिगुं 5रवुं 8 ते छांध पोताने खर्थे नथी. डाक (भाजलवमा 5 छै पे 
' बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान’ माटे १जतनी छत्पति 5रे छे ते पश छुवना श्व्याएने खर्थे 
5रे छ जगे प्रतय 5रे छै ते पश झवने अर्थे 5रे 8. जेवी रीत सर्व प्रछ।रे छवग| 
डिलगे प्रव्त्या सेवा १ भरावान”' (आथी भरवानगगी ५जध्त्थर्जणाध्सिमय ५४ति 
कावार्थ कशाची) लोया-१० “% म $रोणियो पोतानी 610ने विस्तारोने पाछी 
स्वतंत्रपणे जणवी घटे त्यारे जणी ते छे.' (खा दृष्टांत जगन्थ खर्थमा खाप्यु छे प९। 
सुत्रत्माप्यमां कशाच्या मुश्‍ण परमात्मान। वीतवाइप उर्चृत्प-डर्तुत्यमा पए बेदुं) य॥ 
रीति खा प्रणन्धमा (भजवानगनी %गध्व्यापार स्वार्थ खने परार्थ पश वर्एव्यो छे. 
पूर्व शास्त्री साथे संपूर्ण संगति छे.जेऊ जाणतने जाधर उरीने णी जाणतगे 
खगा&६र 5रची खे संजति डरी न डटेवाय खर्थात 'सृप्टिगुं सर्भेन (भजव।ग 
खात्मलीला माटे उरता गथी परश वी पोतागु ल्या साधी १5 रेटले माटे 
परार्थ छरे छे.” खेम इहेचु जे खसंजत 8. पंडित राक गित्यागं& मुनि स्ती>म| 
“ब्रह्माबडीघभवावनाभयमहा लीलः? खेम १)त्स3॥8हिञने मढालीला तरीडे 4९१० 
8. 5१ चर्ये प्रमागंध्मुनि बंजत जन्भ पालगलय लीला पढ़नी? खेम सरछ।२१ 
साथे मणतु जाय छै. खायार्य रामाणुकयार्य ती श्री भाष्यग। खारं(भमा मर) 
तरीछ ` अखिलभुवनजन्मस्थेमभंङ्गादिलीले' ज। रीते ५४०१०४५/न्म॥ध्डिने लीला तरीडे 
5& छे. जोपाणीनंE स्वीमी तो अलसूअनी सुंआर्थ होपी&। गामनी पोतानी टी5ाम| 
खंतिम मं२त। यरए।मां  जगददयलयाद्यः क्रीडतो धर्मसून:” खेम %गहृध्य।धिडिने श्री 
&रिनी तीता(5)151) तरी8 58 छे. माटे हवे जा जाणतमां 25ागी डोछ जव51५ 


गथी. 
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खार्‍यार्य रामागु"% स्वामी 58 छे. व खने कजत णजग्णे नित्य पध्चर्थ छे. 
खत: सृष्टि खने प्रलयथीतात्पय खे छे डे छव खने जत स्थूल उप अगे यूक्ष्म३५ 
६॥रए। 5रे 8. प्रकयडाणठीमा 84 कजत सूक्ष्मरपापन्गण हीवाथी सूक्ष्म यिध्यि६ 
विशिष्ट घश्चर खे “डारएशावस्थ। भ्रहम' ड्डेवाय छै खगे सृष्टि 510मां स्थूल ३५ 
ध।रए। 5रवाथी स्थूल यिध्यि६ विशिष्ट धश्चर 'छार्य गर्म” ड्डेवाय छे. “स्थूल 
सूक्ष्मचिद चितप्रकारकं ब्रहमव कारणं चेति ब्रहमोपादन जगत । सूक्ष्म चिदचितोः सर्वावस्थाव 
स्थितयोः परमपुरुषः शरीरत्वेन तत्प्रकार तथा पदार्थत्वात्‌ तत्प्रकारः परमपुरुषः सर्वदा 
सर्वशब्दवाच्य इति विशेष (श्री भाष्य) 

खायार्य रामानु४ उठे 8 “भ्रल्ल छोधपए॥| खदस्थामां निर्विशेष नथी २४) 
९5. खद्धेत पर5 श्रुतिजीनुं तात्पय ञारशातस्था, अक्ष॒ साथे 8. तेजी ण६| 
डय २७ोथी रहित छे. येटते माटे तेजी निर्जुए। 5४५।य छे. ' निगुणवान€च परस्य 
ब्रहमणो हेय गुण सम्बन्धादुपयद्यते: (श्री भाष्य,) ' एकमेवाद्वितोयम जाधि ५।ऽयोणौ 
विषय ते ४ ख्यात ग्रक्न 8. विमां प्रतयङ।णीमां छाव तथा बॅजत सूक्ष्मरप ४।२९। 
उरी ले छे. विशिष्टाद्वेत वाधिजोगुं माक प्रभाशे 5&4, छे ' वस्त्वन्तरविशिष्टस्यैव 
अद्वितीयत्व श्रुत्यमिप्राय: | सृक्ष्मचिदचिदविशिष्टस्य ब्रह्मणा तदानो, सिद्वत्वाद्‌ विशिष्टस्यैव 
अद्वितीयत्वं सिद्धम’ (वेदान्त तत्त्वसार) 

विशिष्टादेतमां सेवी ६९॥ ञ्यारेय पशा भावती नथी डे क्यारे परमात्मतत्प 
[वशिष्टताथी डीग थ& बाय, प्रतयावस्थामां विषयोन। ज(भावमा %4 तथा १जत 
जंगे सूक्ष्म३५ धारए। उरी त 8 ते जवस्थामां पश परमात्मा ७५ तथा ४जतथी 
(यित्‌ खने जयितथी) विशिष्ट ५ रहै छे. (निय!ंचूत*% रह छे) सृप्टिगी 8ल्‍पति 


510मां छव याने कजत खा गंगे व्यछत ३५ यर्थात स्थूल ३५ धारए। डरी ते छे. 


र 


कुलत: खण यखवस्था मां पश परमात्मा स्थूल यित तथा खयितथी विशिष्ट रहै 8. 
तेम। विशेष रहै ५ 8. ते ज्यारेय निर्विशेष थता नथी. विशिष्टादेत गाममा ५९। 
२1% सिध्धात तर$ संडेत अपायो छै. जही 54० परमात्मागुं खद्वेत थतु गथी 
(भेम सायार्यशंङर माने छे) प्रत्युत यित-खयित विशिष्ट प्रढमनु ४ खद्धेत टोय 
छ खर्थात यित-यायित अमा खंशडपमा। विद्यमान रहे छे. यदु विशिष्ट ५७ 
खंशीइप खद्धेत उपमा विधमान रहे 8. शांङ्रमतथी येटते माटै रामागुप 
वेद्यग्तगी लिग्गत। लतलाचा माटे जा मत (विशिष्टादेत?! गा नामथी विण्यात छै. 

भडली पर स॑गु26 5२०। तथा १४णतगी रक्षा 5२५।०। पवित्र ९९श्यथौ 
४१२ पाय प्रछरन। इपने ६२0९ डरे छे (१) पर (२) ०६ (3) विभव-खजवत।ार 
(ठ) खन्तर्यामी खने (प) स्यावितार. 
(१) परउप : 

जोलो5 मध्ये सावेला अक्षर भ्रक्ष धाममा महामणि मंडपमां शेषशैय। ५२ 
2६4), (भूध्यी, राधाधेवी साथे विद्यमान परंथ्रह्ल परमात्मानी ध्व्य विश्र.टमे पर 
उप ड्डैवाय छे. खा इप योजियो द्वारा ध्येय, सर्वक्षीछझ्ने पीतागा तर$ २8५2 
5रग॥र, संपुर्ण ('भोजीथी विरत़्त छरगार, नित्य तथा मुडती &।२। यगुलाव्य 
(सदा पश्यान्ति सूरयः), वि७सित 5मणनी सु)३ग्धथी परिपूर्ण ५&1 सरोवर समान 
सम्पुर्ण तापीने €२७। उरगारो तथा व्यूड तथा जवतारोनुं मुणभूत 8. मा ३५ 
जधानी जाश्रय छे. तथा ध्च्य वस्त्र, जाभूषए जग जायुधोथी सुशोतित छै. य॥। 
रपस६। जे5 उपे २६ छे तथा छुमारावस्थ। खने यौवन। वस्थानी मध्यवर्ती खवस्थ। 


वाण] छ. जा जवस्थ। खायन्चुऊ गथी ५९। स्वा(भावि$ छे. 
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(२) ०6३५ :- 

(भजवान श्रीमन्ण।र।यशनग। पर ३५ थडी संडर्षेटा अगे संडर्षए। थडी प्रधुन्ण 
खग प्रधुन्ग थडी यनिउध्ध प्रादर्भवे छे. जाची &म छे व्यूड नामथी 5हेवाता २ 
9९ उपी #जतगी ठेत्पात स्थिति अगे प्रयग छरे छै खने (भ$तीमुञ्तोने खागं& 
खाप छै खने ज। छायने तेजी छय। छरे 8. अक्षर धामरथ ५२३५ वासुधेव तो 
संद्वाष॥5२,ए। (ज्ञाग-जल-जैश्वर्य-दर्य-शखित-तेक जा पषाउशुएश)पूर्श छै. तथापि पे 
जे मूर्तिमा डोछ छार्य 5&।रशे ले ले शुशोने 1€९ 5रीने ते ले शुशोने विशेषपऐ 
०/२॥१ छे तिथी % भगवान व्यु& नामथी 5डढेवाय छे. “षाड्गुण्य पूर्णो$पि सदा 
यद्यन्मृर्ती हरि: स्वयम्‌ । युगयुगमपादन्ते गुणानां कार्यहेतव॥ विशेषतः समुदभूतं ततो 
व्यूहाभिधोहरि: ॥ (आध्यात्मिक तत्वाख्यान-२४/१३-१४)' तमां संङर्णशभां ज्ञान णणगो 
प्रहुमनमा खेश्चर्य वीर्यनी खने खनिइध्धमा २।[ङत तेकगो प्रडाश छै. लीच यारगो 
यप्रछ।२। छै. पासुधेवमा ती छ से शुशोनो ५5191 छै, कयारे मगुष्य।धिछिगे सवातीय 
होवानी संत्मव छै खेचा जवतारोमां पश छ उुशो चर्त छे. तो व्यूडमां होय खेम 
58६. % १? य॥ अर्थ “निगूहनं चतुष्काणां द्वन्दानां च प्रकाशनम्‌? जमा ८२5० छे. 
(3) वितवउप (खवतारउप) 

२1५त।र १०६०) व्युत्पत्ति डरता यायार्य रघुवीर म&€ाराक 5हे छे. 
“अवतरण अवतार: सोउस्त्यस्येत्यवतार।' अर्थात्‌ पोतानी मुण स्थिति परथी नीये 
उतरवुं ते १ जवतार अर्थात्‌ पोतानी मूण स्थिति परथी ६० मनुष्य पशु पक्षी 
धघत्याधिमां १ प्रजाट थु ते जबतार (हरि वाऊ्य सुध। सिंधु/सेतुमाताटी5॥/तरं०- 
१३२/चली.प) नित्य जोलो$ धामम। रहेतु १ मूणइप छे ते खवतारो 5&५।२ 


5H येमांथी १ ण मवतारो थाय &. नर ६०।६ तोऊमा प्र२ट थरेता १ उपो 


२६ 


तेने जबतार ङे छे. भगवागन। के खा प्राहु्भावी तेमने विश्व! खेवा गामथी 
५९। 5&वाय छे डम खेमगा जाऊारो खगे येप्टाध्ति विभूति भित॑ १ छव ते 
पद्य छे. मणुप्यने सवातिय ढोवाथी विय ङे छे १ “पादुर्भावा हरेरेतकथ्यन्ते विभवा 
आप । यतो विर्भात जीवादिसदृशाकार चष्टिताः ॥ (आध्यात्मिक तत्वाख्यान/२४/८२) ' २५ 
दयगथी ८45० छे. 

नी (भजवाग श्री ढरि, दीदाय डरीने हेव मनुप्योने सवातीय वर्तगवाणी। थछने 
० छपाथी जा धरातल पर खवतार धारए गडि 5रे तोतेमगे विषे >र्यग।६ि 
भितं शी रीत घटे? छम 5 ध्च्य३५ परमात्मा सअक्षरस्थ ती समर ७8“ द्रेयोने 
जीयर गहि थता होवाथी तमगु ध्यान जाराधन शी रीत ऊरी २३? जा लागत 
“यस्यावतार रुपाणि समर्चन्ति दिवौकस:। अपश्यन्तः परंरुपं नमस्तस्मै परात्मने ॥' रम 
स्पष्ट छै. स्वयं (भगवान $ क ६०।६ि६० सर्व4, सर्वश्रविष्य, ज्ञागाहि भ॑ 
२एनिधि अंगे नित्य [निषि छ तेमनगी पे खा लोऊमा. बग्म छे ते केम 
मगुष्य।धिछनी %०म उर्म गूणथी होछने मायान। अए। जुएन। संणन्ध थी 8प५/गार। 
याज्ञान हुःम खण85 दोषोग। संजन्द्यवाणी छै तेवी गथी ज। जाणत * जगतामुपकाराय 
न सा कर्मनिमित्तजा।' खाम व्यक्त छे. प्रात पुरुषीना कॅन्म थडी भरावागन। 
०/गमथी णहुरीते विलक्षेशाता गीतामा “बहूनि मे व्यतोतानि' धत्य।हधि पाय श्तोडोथी 
श्रीमुणे 58 छे. निवाश्रित देवी कगोग। रक्षए माटे खने खधर्मसर्ज तथा जयुरोग। 
[०२९ माटे तथा भडलीने ला5 5।१4। माटे (दणी रामाणुन जीता भप्य/य. 
४/२ .८ तथा €रिपाश््य सुध सिंधु/तरं>॥/१०१) २१२७॥थी मगंत उपोने ६रनगार| 


स्वयं पुरुषोत्तम ६० ५३।2 थाय छे. 
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` अजायमानो बहुधा विजायते? “ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा? जमा 5ह्या प्रमऐ परमात्म। 
पोते स्वइपथी जफनम। 8, छतां पौतानी छ्य्छ।थी छप्सित 51्यनी सिध्धि माटे गर, 
६५, पशु, पक्षी जाध्छि योनिमा ते ते इपथी प्रजाट थाय छै. खमने माटे खे होषार्थे 
जाशी. ख। ०१० “सुरष्वृषिष्वीश तथेवनृष्वपि तिर्य क्षुयादः स्वापि तेऽजन स्य। जन्मासतां 
दुर्मद निग्रहाय प्रभोः विधातः सदनुग्रहाय च' खामां स्पष्ट छै. कॅम नट विविध वेषोणे 
छारीने सलाम जावेधा कगोने रकन डरीने पछी थी पौतान। मूण इप थ २६ छे, 
तमन श्री&रि पए पोतागा छिव्यइपथी तत गरा रगे मत्य्याधि साड्ठतिखीने 
धारीने भङ्चोन। छष्ट डार्याने साधीने पछीथी पोतागा ५० उपे 2४ रहै छै. कमा 
मव्‌ वयन प्रमाऐे छे. केम (भजवान श्रीमन्गणाराय९ न।२६ प्रत्ये 5& छे. 
` आतिवाान्ताः पुराणेषु श्रुतास्ते यदि वा क्वचित्‌। अतिक्रान्ताश्च बहवः प्रादुर्भावा ममोत्तमाः ॥ 
लोककार्याण कृत्वा च पुनः स्वां प्रकृतिं गताः॥? मारा १ खदतारो खत्यार सुधीमा 
थछ यूज्य। त तमौोये पुराणमा सांभण्य। 8१. मारा डटलाये 6ितमी6िततम खवतार 
थछ यूङत। छे, त खवतारो लीडडित गुं छार्य सपन्ण री पुग: पोतागा मी 
स्वउपमा तीन थ& नय छे. (महात्मारत/९॥न्तिपर्व/ म. ३३८/१०६-१०७७) (मजवाग 
स्वामिगाराय९ प९ 58 छे. «खने खे सक्षरातीत १ पुरुषोत्तम भगवान छे तेक 
सर्व य००।रगुं छारए & रग सर्व यवतारो पुरेषीतममांथी प्रजट थाय छे सगे 
५।६। पुडेषीतमने विषे लीन थाय छ ((4.मृत 3.म. १३) 

२५०।२ ६२९ उरी धरातल पर पध।रेत। भगवान गो ६९ पंयत्मभूतात्म5 
(भोति5 कवी ५४७॥।य छे प९ त ६९ (मोति5 नथी पए धिव्य छै सेमगो ६€ “न तस्य 
प्राकृता मूर्तिः? खेमा उल्ला प्रमाऐे भौतिङ-म।यिङ नथी. परंतु हीव्य छे. कम “जन्म 


कर्म च मे दिव्यं  ' दिव्यंकष्णस्यरुपभवतिचसततंतस्यलोको5पिदिव्यो.(स.जो. 
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3/29)" (भजवागनी जाछार छै ते ध्व्य छै. पए। मायिऽङ गथी (वमृत.५. ठप) 


NN 


'सद्वामूतिमाग छ ग प्राइुति णाडारे रहित 8 (२५.६४)? “(भजवागगनी केवी 
२॥॥5॥२ छ तेवी जा भल्वाञमा डोछनी नथी फेनी खेने हपमा ध्छय छम 5 
ग्र्नांऽमां कटला प्र्त पुरष थडी छित्पन्ण थया के जाऊार ते सर्वे मायि$ छ सगे 
(भजवान ते य छै ने अभा[यङ छे माटे ये णे गे विषे जात वितक्षशता छे. 
(५.४) "धामनी मूर्त शुशातीत छे तमन मनुष्य मूर्त पश शुशातीत 8. (3.यंत्य 
३१) * धत्याधि चयगोमा व्यक्षत 8. मक्षस्स्थ मूणइप अगे (भमिस्थ खदतार उपमा 
सर्वथ। 0०१६ नथी, भन्ने उपो स5ल खेश्वर्य संपन्न छे मा जाणतगी स्पष्टत। 5रत। 
नित्यानं६ स्वामी शांडिव्य सूत्र भाप्यमा 5ढे छे. ' हृश्यते स्यवतारष्ववतारिण ऐश्वय 


अवतारि कार्यत्वं च। न चावताराणामवतारि स्वरुपतो भेदः।? ख्थात जवतारोमां 
खवयतारोगु जेश्चर्य पे ज्ञान २७८२।[६ खने छार्य १ मोक्ष प्रत्या चि खसा६॥२९ छे 
ले गोवामा जावे छ जबतारोनी जवतारी स्वप थडी ६ नथी. (१॥ .यू.(माप्य 
२/१/२१)” तथ। “ भगवदवताराणां जीवानां जन्म मरण निवृत्त येऽनन्ताव्यय सुखप्रदानाय च 
प्रादुर्भूत त्वादवतारावतारिणोरैक्याच्चेत्यर्थः |? क ००२६ खवतारो छे ते छवोगना ४० 
मररनी [निवृत्ति 5२4। जंगे अ॑गंत॑ जव्यय सुज जापव। पाछुमेव्या छै जग वणी 
यतर जवतारोनुं खैश्य छे. (१५॥ .सू (भ।. २/१/३०)' 

खाम धामस्थ मूण जवतारी जगे ूमिरथ खजबतार इपीनी २०३५ समवाय 
खगे जुशथी जलता होवाथी श्रीम६ भागवत (१०/४०/१७-२३) मां. मडरअ 
श्रीकृप्टा भगवागगी, श्री महाभारत/ वनपर्व (खण. २७२/४८-७४) मां श्री 25२ 
&।२। श्रीकृष्टानी, श्री राम उत्तर तापगीय एपनिपध्मा श्रीरामनी, श्री वात्मिडी 


२।म।य९।/ यु६६5।5 (२० .११७/१३थी २३) मां क्षा ढारा श्रीरामनी, प्रक्षाणुं 
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रामयरितम।गस/65। 515 (६/४/) मां लुंबसी६।स दारा श्रीरामगी, वामनपुर॥ए। 
(२॥.८/०८. ४८ थी पर) मां युरायुर ५६० “5०२।%४ ५6५।६% द्वारा श्री 
गरगारायएगी, श्रीम६ (माजवत (१२/८/४१) मां माझ्ग्डेय ऋषि छार। श्री 
गरनारायएनी, सतल्संजिशवन (१/८/३८-४१) मां मरिस्याधिछ पिज द्वारा श्री 
गरगारायए। ध्वनी, पध्मपुराए/भूमिणंउ/(ज-१६) तथा विष्शुपुराए। (३/२/५०- 
प€) माँ ५२९२१६१ द्वारा भगवान विष्शुनी, महात्मारत/ वनपर्व! 
(२।.१०२/५८-२१-२३) मां ध्वतायो छारा भगवान विष्ठुनी, वराहपुराए। 
(०.११३) मां पृथ्चि हेवी द्वारा (भजवान दिष्शुगी, स5धपुर।०॥5७।शीणं5/ पूर्वार्थ 
(ख-२१) मां धुप द्वारा ढरि जवतारगी, पध्मपुराए॥ सृष्टिणं5/(ज.७७/>ली- 
८१-१००) मां हेवी &।२। वरा& (भजवाननी, श्रीभ६्‌ भाजवत्‌ (३/१३/३७) मा 
अध्पिजी द्वारा वरा& (मजवानगनी, वामन पुराए। (स-२€/२ठ-२८) न। IY 
दार। वामन (भजवाननी, श्रीम६ भाजवत (८/१७ /२६) मा 99% ढारा वामग 
(भजवागनी, श्रीम६ भाजवत्‌ (3/33/२-प) मां माता ध्वहुती छारा (भजवाग 
ङपिलनी, श्रीम६ (माजवत (४/१७/२९) मां प्रथवि हेवी द्वारा (भजवान परथनी, 
श्रीम६ (माजवत. (५-५-१८) अऋ्षभध्य (भजवाननी, श्रीम६ (भाजवत 
(५/१८/३३) मा यायमा खा. पितरो ढार। 'भणजवान 5र&छपनो, श्रीम६ (भाजवत 
(८/२४/२८) मां सत्यव्रत राक दारा (भजवान मतस्यगी, श्रीमद्‌ (भाजवत 
(प/१८/४) मां 4041 द्वारा (भजवानग &यग्रीवनी, पध्मपुराए॥ 6ितर 
जं5/(ज-585) मां देवों द्वारा भगवान परशुरामगी, जर्जसंडित। /जल(भद्रणं5/ 
( सर्ा-१/स्ली5-२ठ थी २६) मां. (भजवानजणहटेवनी, श्री उजउसिंडिता/ 


(4३।।४००5/ (२।.१३/४८-५०) मां विल्निषए द्वारा भगवान प्रध्ुम्मगगी, श्रीम६ 
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(भाजवत (६/१६/३५) मा. यिड राणा ढारा (भजवान संडषेशनी, तथ। 
डिस्यरिश्रम (१/४/१४) (४/3५/५) (२/१७/१२) (१/४/२३) (3/४३/२) (3/२६/१- 
२७), ६५।गं६ छाव्य/प६ (33/3, १०७५, ११०५), €रिस्मृति (५/३), प्रेमागं& 
51०4/('भखजञ्तिविवास (५६-२८६/१-२), प्रेम।गंE छाव्य/(भज्तिविवास (५६-७२४ 
७२५), प्रेमानं डाव्य/(भज्तिविवास (प६-८१३-८१४), (भछ्ल यिंत।मशी- (५.१०३) 
३।.अं .4 .मत॑ (3०), शिक्षापशत्री यर्थट्ीपि5।(शतो-१०८) सर्वमंजलस्त्रीतम्‌ (श्लो5- 
१११/५७५), प्रेमागं६छाच्य (ि[§त[५०।स/५६-१४८), €रिह्ृप्टा नारायए 
यरित्राभूत(ख.४६/१०-१४), 8रियरिश्रामूत सार (१/१/२५) (२-१४/२५-२७) 
(२७/४०/३८) (६/३९८/१२-१३), सत्यंजिक्रच्न (१/४७/८८) (२/१८/२१) 
(३/१७/२) (३/१७/१७) (२/२६), €रिटिग्विक्य/ढडट/3 शिक्षापत्री भाप्य 
(मंजलायरए। श्लो. २), €रियरि9म्‌, (३/२४/५१) (३/२६/५८) (३/३१/२६), 
&२रि०।श्यसुध।सिंधु (०२२-१६८ =्वी-२४), ६५।ग॑६5।०२ (५६-३७२, ३७३, ५६- 
६१२ थी ६७५, ५६-१०७५, ५६-११०५), लङ यिंत।मशी-(५. १०१/१२), 
€रि$प्टागाराय९ यरित्रामतम्‌ (२॥.१६/१२७ थी १३०), म्तियिंतामशी (५- 
१०४) मा शत॑।गं६, मुञ्तागं६॥8 भिडतीसे (भजवान स्वामिनारायएग , तथा श्रीमू 
(भाजवत (७/८/९6 41 ७/९/१३) मां “55२।४ ५७।६ॐ ये गुसिं€ 04२॥।गगी सर्च 
खदतारगा जवतारो तरी$ सलु 5री छे. 

ती अटी शं5। थाय & 5 “०६। % भऽडत॑ीे पोताने प्रत्यक्ष उपे प्राप्त 
थयेल परमात्मानी सर्वाचतारी तरी$ रपुति उरी 8 ती जाम। सर्वावतरी 8९?! 
ती जा ९छागी उत्तर जापता जाधारागंध स्वामी 58 छे, *गामथी ५४ लिग्गत। 


०/७॥ ढीय ती प९ फेने क २०३५ ५०2 इपमां मण्यु होय तेने % 00 सर्वोपरी 
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सर्वावतारी आएवुं (8स्यिरिसृत स॥२र-४/२८/४८)' “जवतारो मा डोछ भिध्नथी 
पए। यरित्रीमां ण&भ& छे कने के जवतारनी भी थयो हीय तेने माटे ते सर्वापरी 
खगे सर्वातारी छे.” (&स्यिरित्राभूत स।२।२-८/१३/१५-१६ )' 

खमाम श॥स्त्रोऊत प्रमाएथी ती जा वात प्रतिपाधित थछ १ नय छे पेने पे 
स्वरपनी प्राप्ति थछ तेक तेने माटे सर्वावतारो छै." वृध्धीन। जायारथी पश ख| 
वात स्पष्ट थाय 8. केम हुगुमागढछ श्री रामयंद्रहाना खगन्य भङ्त छै पए श्री 


€रि$प्टाने साक्षात पोताना घ्ष्टटेव श्री रामयन्द्रछ निश्चय क्षछीने प्रतिधिन 
धर्मधने घेर जावीने श्री €रिणु धर्शन 5र२त। €त। जा वात “स हि रामचन्द्र्स्यहढ 
भक्तो5नुवासरम । तद्दर्शनं करोति स्म स्वष्टदेवं विदन्‌ हितम ॥ (स.जो.1/42/30) ' खन 
वयनथी व्यक्त छे खने पोते स्ततिमा ५९ “जानामि त्वामहं साक्षादिष्टदेवं ममप्रभो । 
सीतापतिं रामचन्द्रं पुरेऽत्र वरदं च में॥ ? €गुमागश्र श्री &रि प्रत्ये लोल्या हे प्री! 
खापने मार। छप्ट देव सीता पति श्री रामयंद्र& ११ छ ज। पुरमा यिरंछिवीपशागो 
पर खापगारा माप ५४ छो. खेम निश्चयर्थ बा छे. (स.%.१/४२/३७) याम 
€युमागछ "मार धष्टध्वश्री राम १ €रि$प>३प प्रशट थया 8? खेम बता हता. 
तथा श्रीम६ (भाजवतरमा स्यमन्तञुभणिन। प्रसंगे श्री हृप्टा साथे थयेला युध्धमा 
पर्तणुव।न ५९ “ यस्येषदुत्कलितरोषकटाक्षमोक्ष, वर्त्मादिशन क्षुमितनक्रतिमिङ्गि लो5ब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्जवलिता च लङ्का, रक्षःशिरांसि भुवि पतुरिषुक्षतानि। इति विज्ञात 
विज्ञानमृक्ष राजानमच्युतः। ' हे प्रभु! मने या& 8, जापे खापगा गत्रोमां सहे% छोधगी 
(भव ४२ उरी वे €ष्टिथी समुद्र तर$ "यु ढतु त्यारे समद्रगी संधर २४५।५।०॥। 
मीटा मीटा मजर भरछी खगे माछतां वगरे ५४४यर परज “मणी 86२ €त। 


खगे समुद्रज आपने मार्श जापी दोधो हतो. त्यारे आप तेगा पर सेतु णांधीगे 
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सुध्र यशनी स्थापना उरी तथा लंडागो विध्यंस इया. जापन। जाशोथी 5५18- 
ऊपाध्चने राक्षसोगा मांथा पृथ्वी पर रणडतां €त।. खवश्य, जाप मारा तेक श्री 
राम श्री कृष्टागा उपमा खाच्या छे. खा प्रमाण ऋषक्षराण वाजुन भरवागन 
श्रीरामगे जीणणी तीच्या, (| १०/५६/२८-२९) जाम बसुचाने पए श्री छप्एगे 
पोलागा ष्ट्य श्री राम५/ वार्या हता माटे खा णालतमा शंडाने डो स्थान रडैत 
नथी. 

(भजवान श्री €रि “यारे घरातल पर जवतार ६1२९ रे छे. त्यारे त्यारे 
खमवतार धारए। छरवागां तजन छोध प्राप& पाप नथी, तेमक प्राप5 (प्राप्त 5रच| 
योज्य) पुएय नथी. तिम पाप रगे पुष्ट मिश्रित डर्म गथी केम 4 प्राशी मात्रगो 
पाप पुण्य जंगे मिश्र डर्माने जगुसारे १ग्म छे तेम परमात्मागी ग॑थी. $५ धर्मग| 
रक्षर। माटे 8. जेमना *न्भमां उर्म छारएश नथी पए डेवलने डेवल तमनी छ्य्छ। ५ 
51२७९ छे. 

जेने विषे परमेश्वर पशानी समस्त शज्तिजी रही छे खेटु (भजवानगगुं म€त 
३५ छे ते उप खा विश्वना ३५ थी वितक्षए [६०२ छे. से [६०२ नित्य उपमाथी % ६५ 
पश] पक्षी मगुष्य गाम येष्टावाठ समय शज्तिजीसे संपन्ण अेव। अवांतर उेपीगे 
परमात्मा स्वेरछाथी धारे छै 82ला5 महात्माजीगुं यदु 58ेपुं 8 5, 'परंप्रह 
परमात्मा डोछ छार्य निमिते त ते योगमा जव॒तारए। ६२९ डरे छे त्यारे तेखौ 
पोलागा धामस्थ मूण इपथ % ५४।रे 8? पश खा माग्यत। २॥२१ विरुध्ध छै 51२९ 
$ श्रुति भत 5& छे “तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः? - (मजवाग 
विष्शुना ते इपने नित्य मुंडती डैमेश। केया 5रे छे. मछ/(भारत ५९ * अतिक्रान्ताः 


पुरणष श्रुतास्ते यदिवा ववचित। अतिक्रान्ताश्च बहवः प्रादुर्भावाममोत्तमाः॥ लोक कार्याणि 
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कृत्वा च पुनः स्वां प्रकृतिं गता: |! म।२।क खवतार व्यतीत 4४ यूडेता छे, त भधाने 


तमोये सम्भवतः पुराणमा सांभणैत्न। 8१. मारा 5241२ छतमोतम २५०।२ ४ 
यूडत। 8. खा जवतार वी5डितगुं छार्य सम्पन्न उरी पुग: पोताना भूण स्वउपमा 
लीन 4४ नय छे.' (म€।शा ति. 3३८/१०६-१०७ खाम धामस्थ भूण उपस्थायि रढेतु 
होय ती ४ णद्या जवतारो तेमा लीग थाय) (भगवान श्री&रि पशा "अग तेक 
(अक्षरत पुरषीतम तेक) वानं मत्स्य 5२ ५२।6।६5 उपने तथा 
२।म5५२॥ ६5 उपने छी85 झार्यने आर्थे ६२९ §रे 8 पशा % खे पोतानू गूण ३५ 
छ तेने तने खे खवतारनगु धारण ङरत। न॑थी. (वीय।-१८ )! श।॥।र।गंE स्वामी 


NX 


पए। "परमेश्वरगु जेदु मूठउप 5४५।य छे तेवाने तेवा. % रपे ५52 थाय छे. 


~ ८० 


परमश्चरगुं सनातन केतु मूए उप छे तेग तिऔ द्यार उरता गथी बया केतु 
सामर्थ्य प्रडट ऽङरवागौ १३र श्णाय त्या तिधुं सामर्थ्य ५52 छरे छे. 
(€ .य.स॥२।र/१०/१५/१२-१३)  सक्षराधिपतिपुउपैतम श्रीष्टप2 १ छे ले 
खक्षरधाममां रह॥ थ5। स६। जे5 समान डिशोरमूर्त सिरान 8. ते बया कु 5र्य 
हीय छे त्या [६८२ (मावे सडित सेवा मागव समा शरीरने ६र२ए९ उरे छे. (&.रा. 
२॥०२/७-१-२२) ' "परमात्मा शु ङरीने तौ जे5 १ छे. णे समये झु जञार्य खाय्यु 
हीय ते समये तिवुं उप परमात्मासे ६२९ ऽर्यु होय छ. छतापए। परमात्मा पोताग| 
मछ स्वरेपगी त्या) ङरत। गथी. ज्यां केतु प्रयोदन शाय त्यां परमात्मा तेवी 
२५4०।२४।२९ डरे 8. (8.२. साजर/८/२/७/८-१०)' घत्या|8९॥॥२स चयगोथी २ 
०1०८ स्पष्ट थछ भय छ. जा जाणत प्रत्यक्ष प्रभाशथी पश स्पष्य थाय छे. फेम 


(भजवान स्वामिगारायऐे मांगरोणपुरभा समाधि प्रञरए। यताव्यु त्यारे 8टलाये 


कनीने धामस्थ पोताना मूणइपन। ध्शन झराच्या हता. (२.७४. २/५) तथ| 


उठ 


खम६।वाटमां विद्वान भाहमशोग। उडेवाथी तेखोने समाधि डरावी ती तेजी जधान 
पए। धामस्थ भमूणइपन। धर्शन थय। &त। (कयी स.%. २/४४) तथा स.छ. २/३१ मा 
खे(भल हरणार पए श्रीडरिनी ङपाथी समाधिमा ५४४ श्री €रिन। धामस्थ मृ0३पण। 
६२१ ऊर्या €त।. तथा पंयाणामां ६० 8त्सव ध्रम्याग संतोने समाधि 5राची 
श्रीडरिज पोताना धामस्थ मूणइपन। धर्शन डराव्य। €त। (कणी स.७.४/२२) तथा 
(स... १/६/१७) मां श्री गरग।रायएगी छ्पाथी थयेली समाधिमा मरिय्याहि 
अध्पिजीनगे पए श्री€रिन। अक्षर धामस्थ मृणइपन। धर्शन थय। 2त।. खा उपरांत 
श्रीम६ (माजवत १०/२८/८-१७ मा. (तथा लोया - १८ मां) “कॅम धप्र८न। जोपने 
खाद्चर्य ३५ श्रीकृष्ण (भजवाननां यरित्र हेणीने प्रथम तो हेव (भाव खाच्यी पछी 
३।३।य1्यनां चयन॑गे साभिणीने नारायशनो भाव खाच्यो पछी खेम ड्या पे तमे 
त ग॥रायए। छो माटे खमने तमाडे धाम हेणाडी त्यारे अक्षरधाम 8णा5य.! अर्थात्‌ 
खद्वार धाममा, निरावमाग पोतागा मूणइपन। धर्शन भगवान श्री इष्टी प्रश्‍वासी 
जीप जोपीयोने डराच्या. (कयी सदर औओपाणीगं६ स्वामीनी श्वीम६ (भाजवलगी 
निजडार्थ लोधिगी टी5। कम १०/२८ मां कया य॥ प्रसं छे त्यां तेमीखे स्पष्ट ३५ 
ऽध्युं छै 5, डेवल अक्षरधाम गढी पश तम रहेला पोतान। भूण स्वपन धर्शन 
परश (जवान श्रीक्षष्सजे जोपगोपीखीने डराच्या .) १ (भजवान मूछइपथी धरातल 
पर पधारे लो श्रुतम ड्ल्या प्रमाण नित्य मुछती केजी (भजवत्‌ धामस्थ मूण३पन। 
साध धर्शन छरत। रहै 8. ते श्रुति साथे विरोध खावे तथा णध्या खवलारो पोताग 
51र्थ पूर्ण उरी धामस्थ मूणइपमा तीन थक्च भय छे जा महाभारत तथ 


वयग।मृतमां उडेल ७२६६ वाड्य साथे पए विरोध जावे. नो धामस्थ मूणरपथी 


ऋ (भगवान घराततव पर पधारता डोय तो शी 5२ तथ। श्री&रिसीे पोताग| 


उप 


या।श्रितीने डरावेत समाधिमा धामस्थ मूणइपन। धर्शन तेखीग थव। क न छसे 
51रए। 5 मृणइप तो धरातल पर पधारेतु 8, पश समाधिमा ४नगार। शध्ागे 
६॥मस्थ गूणरपन। धर्शन थय। छै. खेटले खे पात $ “नन धरातल पर 
खदतार ६२७ उरे छे त्यारे मूणइपे भ जावे 8 छ राण ती महाराक पाधर। 
पय? २॥२१ [३६६ प्रत्यक्ष प्रमाण चिउध्ध तुना मरतय ञपोण 5स्पित छे. 

खाम शास्त्री$त वयनगथी खे प्रतिपाधन थछ बाय छे 5 (जवत खदतारोयु 
मूण धामस्थ ध्च्यरप छै. खा धामस्थ [६०८4३५ पए क्यारे धरातल पर तेल 
योगिमा जवतार ६२९ उरे छे. त्यारे ते पश णे उपे उरे छे (१) स्वयं मवतरे 
यार्थात धामस्थ मूठीरेपमांथी स्वातिय ढोतीय उप धारए। उरी णवतरे तथ। (२) 
पोताना २९ सैश्चर्य ५३ पौतान। खेडांति$ (भछत मुडतोमां प्रवेश ऊरी खवतरे श 
जाणत वयनामृतन। संस खयुवा& सेवा €रिवाड्य सुधा सिंधुनी सेलुमाण| 
टीछामा तरंग १३२/९लो-५ मां टीछ151२ रघधुवीरक्छष म€।२॥% “स्वयं तथा5वतीर्यते 
गुणैश्वर्यादिना भगवाता स्वैकान्तिक मुक्तेष्विव्युत्पत्या स्वकीय मुक्त भक्त द्वाराचेत्येवं 
द्विविधा अपि प्रादुर्भावा: ।१ जा वाऊयथी वर्शरवी छे. अक्षरध।मस्थ गूणउपमांथी 
स%[तिय दितीयउप ६२९ उरी (भगवान ब्यारे घरातत पर पध।रे ते मवतार 
(भजवाननी साक्षात्‌ मवतार (मुण्य मवतार) ङडेचाय छे. (कम $ रामन-हपश - 
गरगारायए। - मत्स्य - 5२8प - गृंसिं& - वामन - €रि&प>) तथा पोताना जुए। 
खेश्वर्य वडे पोतागा येडातिङछ भिङत॑ मुडतीमा प्रवेश ऊरी खवतरे ते (भजवागगी 
जीए। जवतार (खजावेश जवतार) 5&०५।य. (कमे परशुराम - ग।र६- स॑ग॑5।[६5 ) 
ख जाणतग॒ुं समर्थन श्री निवासायार्य यतिन्द्रमत॑ धिपिछ। (खवतार - €) भ। 


““एवमेते मुख्यगौण पूणांशावे शाख्यावान्तर भदेनबहु प्रकाराः”? २। ५।श्यथी छरे छे. 
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खावा मला जवतारोगां पश णे विभाण 8 (१) साधुइप अग (२) २४३५ 
खवयतार. साधुरेप खाने राषाइप खवतारो भिवे ते मुण्यइपे खवतरे $ ओो९।३५ 
रनवतरे पश तेशी ज्ञान श5याहि सगे मोक्षप्रध्त्वाधहि जलाडिछ सैश्चर्य ऊरीने तो 
पूर्ण % ढीय छे. कॅम $ `` रामकृष्णादिरुपाणि परिपूर्णानि सर्वदा। न चाणु मात्र 
भिन्नानि.... ॥ २।म5प२॥६ि राम उपी, सर्वद्ज्ञ।न।६ि २१७। परिपूर्ण छै खने सर्व 
प्रडारे समान 8. (नगारध्पुराए)? "अगे ते ९ (भजवान (यक्षरध।मन। अधिपति) 
मत्स्य, 5२8, पर॥€ध्डिउपने तथ। रोमड्ृष2॥६5 उपने $ीछ5ङ झार्यगे अर्थे ध।२७। 
8२ छे... 0% (भगवान पोते सगंत खेश्वर्यने जगंत [डित सहित % मत्स्य 
5२815 उपने ६२९ डरे छे. (लोया-१८)* '((भजवान १ शरीर ६२७९ उरे छे तभ 
लेमनो प्रताप ततत्मार पश घटतो नथी. (€.य.स॥२१२-२०/३१/११)”. 

२.9 ४.3/अ. र४ मा (भजवागनग। गरग॥रयश॥हि साधुरेप खने राभमक0९॥६ 
२।०३प जवतारो टीने तेजीगुं णसुर€गन्‌ खने धर्म प्रवर्तन पृथ5 झार्य टीने, 
सर्वनी सरणी रीत सेव्यत। छडीने, ते अन्न उप (भजवान जांतर51माहधि अंगे ह्य 
३|९|५।७।६ि5गे ऊँची रीत मारे छ तिनी प्रछार &टीने, छेवटे णग्गेगी मौक्ष माटे 
उपासयन। 56) 8. स.छ प्र. ४/०. ३७ मां डेवी रीति णाह्य समांतर मसुरोने €ऐ छे. 
तेनी प्रछार टीने, छेवटे १।२५४।रशथी छ याध।रएथी, [नअ€थी $ खजनुअ€थी, 
पधथी 5 स६५६२थी, खेम १ डोछपए। 6िपायथी (भूतणीमां सद्धर्मने स्थापत। अगे 
खाश्रितीयु ल्या डरता भजवाननी खाश्रय उरवानी &€्यो 8. 4.१ वरताल - 
१० मां साधुइपनी श्रीस लक्षणाथी तक्ष्यत। जगे २।०इपनी जी०श।या।णीश। लक्ष९थी 
लक्ष्यत। (भजवचत चयगथी टीने “कने पौतानु श्व्याए छय्छवुं तेने ते ते अक्ष 


कुरीने ते भगजवानने जोणणीने ले भगवानगे शरऐे थु अंगे तेगी ६३ विश्वास 
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राजची खगे खाज्ञार्मा रहीने तेनी भङित रवी ये + डल्याएगी उपाय छे." सेभ 
जान्ने माटे सरणी सम५४ए राणवानी 58 छे. जानी उपर €रि वाज्य सुधा सिंधुम| 
“उभयेषां च साधर्म्यं न देहक्रिययात्विह। भवत्यथप्रपन्ना नामस्ति श्रेयोविधौ त्विदम्‌' 
(लरंज-२१०) खेम णे प्रञारगा जवतारोगुं ६६ डियाथी ती खसमाग धर्मपछु छे. 
खावी विशेष णताव्यो छे. 8रिवाध्य सुधासिंधुन। 8पी६ धातमा प्रथम स्व३प, ३५ 
खने तेग। )९॥४85ने निइपोने जवतार वियार 8पर २।५८। भगवानात्मनामात्मा वर्षे 
सभवि भारते। प्रादुर्भवति सद्धर्मरक्षायै च युगे युग॥” ज। शलो5नी टीछामा एवं सामान्यत 
स्तत्प्रादुर्भावरीतिमुक्त्वा खेम परउपनी % खवतार इपता खने तेखीनी परमेश्चर्य 
समय २१३ परिपूर्णग। ध्व्यत। विजेरे रीत सर्व अवतारो माटे जे5 सरणी ५णावी 
छ. 

कम परमात्मा २4३५ पर उप विशिष्ट 8. तेम २५०।२३५ विशिष्ट पश छे. 
प्रेम पर धामस्थ भूणइपन। ज्ञान शङित खेश्वर्याहि शुशीनी प्रछ॥२। परमात्मा ढार। 
थाय छै. तेम जवतार उपो द्वारा पश थाय छै. कॅम ५२३५ ध्च्य द्रव्यगुं छै तेम 
खवतारडेपी ५९। धिव्यद्रव्यगां छे. बम परउपना सीन्धर्याधि शुशी २॥९८।६5 
२155 छे. तेम जवतार उपीन। पश छे. मा इष्टिमे हेणीखये तो परउपमा खाने 
खमदतारउेपोमा खने ते ज॑गमा खसंतरात्मापणे २ह€। परमात्म स्वउपमा 5ी&५९। 
प्रञारे व्याकणी छारए गडि होवाथी 0६ उडी २51२ “[&. 0६ श्टेवामा छो 
प्य॥०४० 51२९ नहि होवाथी ण& णहु वियारीने छेवटे सर्व श॥स्त्री लोया-११ 
०.१ पर ('भजवागगी मूर्तिजीमां १६ गथी.? " लोया-१ठ-खसवतार खवत।रो (६ 
गथी.' 6.य.स।२२- १ /७७ /४ /२८ “गू(तम।७६ गथी' @.य.२।२।२-२६/७००/६ 


“(मजवानन। सनंत३प होवा छता पए ते जे5 % छे'. सेम खसलमेह्मां ।तपर्यने लघ 
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आय छे. *रो 'रामकृष्णादिरुपाणि परिपूर्णानि सर्वदा। न चाणुमात्रभिन्नानि तथाप्यस्मान्‌ 
विमोर्हास ॥' (नारदपुराण)' परिपूर्णानि रुपाणि समान्यखिलरूपतः । तथाप्यपेक्ष्य मन्दानां दृष्टि 
त्वामृषयोऽपि हि। परावरं वदन्त्यव ह्य भक्तानां विमोहनम्‌॥ (गरुदपुराण) ' (भावार्थ खे छे 
5 २।५5२॥६ समय्रडपी, स4६।ऽ।न।(६ जुएपरिपुर्ण छ खने सर्वप्रछरे समाग छे 
खगे खएुम॥9 पर इपथी लिग्न गथी, तथापि मंहोगी &ष्टिनी जापेक्षरजे ख। पर छे 
खा यावर छे. खेम ऋपिजी प९ 56 8. परंतु खा तो सत्मडतोने मी€ 8पनाय| 
माटे छै पए। वरलुताये गि. माथी मिछन मागनाराने मं जमिङत १ए॥व्य।!, 
२.६४. 3/२८/ 58 १ २०३५। छत सार्थक संज्ञाथी संजोध्यो छ तमा ब्रहम धाम 
स्थिताददिव्यात्स्वरूपान्मनुजा कृतिः । भिन्नो भवत्यभिन्नो वा जम मुछलागंध्मुनिजे पुछत॑ 
श्रीडरिज परंद्रद्षगुं अक्षर धामस्थ [६०4३५ वर्शवीने, पछीथी सक्षरस्थह६ि०य।5 
खगे भूमिस्थ मयुष्याहृतिमां डियित पए। १६ गहि समन/वा। इप वैपशवायार्यानौ 
सिध्दांत टीने, पछी घरी युङित प्रयडित वाणी ह्रप्शञ्र्थाखोथी गग्णे गो सत्यंत 
खलिन्ण॑त। सविस्तार 5टेत।- तस्मदिव्याकृतिः कृष्णोन्नाकृतिश्चक एव स: । भेदं च 
उमयोर्विद्युस्ते न्वज्ञानिन ईरिता: ॥ अनेक रूपिणोऽप्यस्य य जानन्त्येक रूपताम्‌। मानुष्येऽयस्य 
दिव्यत्वं ते ज्ञेया ज्ञानिनो नरा: ॥? खेम भूछ ह्च्याहृति खने मनुप्याड्गबतिगी खे$त 
स5।२९ ङहीने, ते भन्ने वय्ये 0६ बाएनाराने अशानी सने अभिने 
"॥एगाराने ज्ञानी 5डीने ईदकसामर्थ्यवाने वन्नाकृतावपि स प्रभु: । भवतीत्यस्य दिव्यत्वं 
नृत्व चैक्येन वर्णितम्‌ । कृष्णस्यैताहशस्याचि जन्मकर्म च विग्रहम। प्राकृतं रूपभेदं य 
वदन्त्यसुरा हि त॥ खेम (भजवानग। खक्षरस्थ [िन्शाऽङ।र खाने {मिर 


मगुष्य।51रगे जलिन्ण॑ गडि भएता लिन्नपछे नरनाराने तथा तिम॑ग॑। कॅन्म र्म 
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[चि€ने ध्च्य गहि आएत प्राद्टतपणे १शनाराने “असुरो? समफवागुं 58 छे. २। 
रीते स.छु. 3/२९ माँ जाण। जध्यायमां खक्षरेश परमात्मा श्रीकृष्टणन। १ खवतारो 
खगे खदतारो जने जवतार जवतारोनी तत्वथी अभि अगे खेम मागीन 
खवतारोगु, 8पासन ङडरवाथी मुडित विजरे जु जाणती ज्ञातच्य समर्थन छरे छे. 
ख जाणत सामान्य ग्याये सर्वावतार साधारए। सम%वी . 

यावतारोसे परंग्रह्म परमात्मागा ९६६ शरीरो होने तेमा विविध [वायि 
51य चिशेषने छरगाईं ती ख्हमर्थवित्मु सर्वळ्ता. येतन परमात्मतत्व खेङ ५ 
यागुस्यूत छे ये निर्विवाद वात छे. येगु ४ जसाधारए। सैश्वचर्य णवतार इपी ढार। 
धर8। मुज प्रडाशे छै. सर्व शङित अश्चर्यशाती तो परमात्म २०३५ छे. खेम 
होवाथी मवतारोमां सर्वेश्चर्यशा।ली परमात्मानी १ सैश्ज्य (भावना राणवी धटे. ७३ 
ती खे छे 8 उपासखने सेवी यर्यानी १३२ पए। गथी. पने ५ मण्या हीय. ते तेने 
५।से . 

(४) संतर्याभि ३५:- 

(मदान प्राहुर्भाच इपीथी णा रक्षने अगे संतर्यामि इपीथी जांतर रक्षण 
करे 8. खेम णजग्णे इपीथी तोीछीपछारने छरे छै. भजवागगे सन्भुण थक्षने (भछित 
योजमां प्रवर्तलाणीगा जगुआहार्थ &&य ञ्मणमा इपथी पए सग्गंधि खापीने, 
घ्येयरपगो 51१। री जाप 8. खे संतर्यामीउप नाचु खा ३५ यंजुप्ट परिमाए 
छे. २। अर्थ “अद्भुष्ठमात्र: पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां ह्दये सन्निविष्ट' २॥। श्रुति सिध्ध 
8. खाम णीवा ४छ्ये तो (भजवान ती खपरिछिन्ण २०३५ 8. परंतु &घ्यगु 
यंजुप्ठमाप होवाथी उपनी अंशुष्छ मापता डटेवाय छे. सर्व म॑ग। 50गे खापनार| 


पए ये ४ संतर्यामी उप छै. सर्वना प्रेर&, सर्वन। साक्षी, सर्वग। ५51२5, सर्वग| 
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खार, सर्वव्यापि परात्पर से ५४ अंतयमी उप छै. सद. जपाणानं& स्वीमाये 
*तंदुर्दर्श गृक्ष्मनु प्रविष्टं गुहाहितं गह्यरेष्ठं पुराणम्‌’ 'स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः 
(क.उ)' सा मंत्रगा (भाष्मां राचि२€ अगे अविय& सेम 9 प्रडारन। संतर्यामी 
कव्या छे. अर्थ पयङमां ल्ोऽ।य्ये *विश्वनियन्ता द्विविधः स विग्रहाविग्रहभदात्‌' 
खेम स६२४९ जे प्रञारगा अंतर्यामी[नइप्या। छै. जाध्व्यिडिप तो अलमिङली०।। 
प्रडाशमा जावतु गंथी. भिडतीगे ती. योगाण्यासथी 8६56) [डित भरपुर 
खंतर२९प्टिथी ५51१ छे. म 5प्ठनी खंर रहेली जिन, जाह्य जग्निगी यो२। 
थता 51 छे त१०/ जा खंतर्यामी३प, भवान सगे लडतीनी समाजम 5२५।थी 
५5।२ छे. खंतर्यामी १ (भगवान छे त रमणीय उपवाण & ते ख्व्यमां रोने 
होषोने 6?) छे. खने ध्यान सिध्ध 5री राप छे. मा यसर्थ ' यथाग्निरूद्धर्ताशखः कक्षं 
दहतिसानिलः। तथा चितस्थितो विष्णोयोगिनां सर्वकिल्बिषम्‌॥' % प्रमाऐे वायु २८ 
२।[३ग॑ ठीयी ४०५।०।जीथी युङत थछ शुप्छव्‌९। समूहोने जाणी गाणे छे ते प्रमाऐे 
[याभा (डघ्यमा) स्थित थयेत। भगवान विष्शु योजिजीन। समरत पापीने नष्ट 
करे छ. (चि.पु.६/७/७४) रामा स्पष्ट छै. खा इप ती मास 8पासछोना खगुअशर्थ 
5पाथी धा।रेलुं छै. ज। प्रछरे संतर्यामी ३५ वायु. 
(प) यर्याउप:- 

केम पर इपने अक्षरधाम 8९ छे. अंगे खदतारोगे ख्योध्या, मथुरा, 
छपेय।, ५5०।, २ढपुर जाध्छि ६२। छे तेम प्रतिमा इपने याट्टेशमा छै ख्गे 
साहेशर्मा नथी सेवी 8९ नियम नथी, जवतारोनी पेठे 5100 नियम नथी. सर्व 88 
सर्वडाणमा शोध २३. सर्व डोछनं। यार्यगमा जावता होवाथी खर्या ये१। ९९५ 


गामथी संगोधे छे. खेम होवाथी ५४ (भाजवतमां * भगवान्‌ धारणाश्रयः ' ' शुभार्थे धारयेत्‌ 
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धिया' खेम (भगवध्यनि शुभाश्रय तरी$े प्रथम प६ खाप्यु छे. णा प्रतिमाइप के 
(भवान ते सर्व सुलभ छे. 'सौलभ्य तो जगत्स्वामी सुलभो ह्युत्तरोत्तरः' खेम यर्यामा 
यागवधि सोलल्य)]९ 5€यो छै. णीवा इपो तो सुदुर्ल'भ छै. वणी सुणसंराध्य छे. 
खद्वारधामस्थ पर ३५ छ ०७३५ छे ते यर्मयक्षु मुमुक्षणीने ज॑गीयर छोवाथी 
योमन। यार्यगर्मा खेमनु सामर्थ्य गथी, खवतार इपो पए लिग्ण लिग्ण 5॥णम| 
थगार हीवाथी मुमुक्षुणीने प्राप्य नथी, जंतयमी३प यधपि ढघ्यमा समीपमा भ रक्षु 
छ परंतु जशुध्ध मन वाण। ममुक्षुने प्राप्य गथी. खेम गितं सुणेथी जाराधन ङरी 
२।5।२ सवो ती जयवितार छे. वणी खा ती सर्वन। भधुरपे 4४ रह छे. ' श्रीक्प्ट 
गारायएन। खवतार पृथ्वीने विषे ४२2 न होय तो तेनी के प्रतिमा तेगी ५० मगे 
ऊरीने तथा ६& 5रीने यंध्न पुष्प तुधसी जाधिड सामय्रीवते $२१।' अवी 
श्री&रिनो जाहदेश पोताना खमाश्रितोने छै. (असो ३.1.१८) (भजवान श्रीढरि 
सर्वशङित हृपापरवश) होवाथी विशिष्ट प्रतिष्ठाविधि वशात गूर्तमा [६८्य३पथी 
पोलानी सर्न्निधिगे इरे छे. जम होवाथी स्वातिशार्‍यि ज्ञागा|8 छ णुएो मंत्रमां तो 
वारयपए खने प्रतिमामा इपाथी र&्या छ. माटे मूर्तिमा स्वयं परात्पर भरजवानग १ 
यर्वशुए पूर्ण चिरान 8. खेचा (मावथी ५० झरची पश ओए (भावथी गि. खेम 
&ो५ाथी अर्चा विष्णौ शीलाधोः ४८य।्टि वयनो, जया शीत जुध्धि डे खन्य 
४०५६ णुध्धि गडि राणवागी हे छे पए साक्षात्‌ भरावानग १ जिराफ छ सेवी 
जुध्धि राणवानी 5हे छै. केम खवतारोगी ज्ञान शङित सैश्चर्य ६5 जुणोथी 
परिपुर्णत।, यप्राड्ठतत।, निव्यगिधषित। जगे परउपथी खगग्यता 5& छे १% 


याय०त।र माटे परा सम%दु घटे. 
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यद्यपि परात्पर %जग्गणाथ (भजवान स्वतंत्र 8. तथापि जयरिपभां प्‌ृ४+5गे 
खाधीग समय वर्तन होवाथी भारे खरवतंत्र होय खेम बॅगोगे ४ए॥य छे. सर्वग| 
स्वामी होवाथी भिडत चत्सलताथी (भछलीना सर्व मगीरथोगे पूर्ण छरे छ वणी 
पूनाऊोग खपराधीने गारवा छता भारे भारता १४ नथी खे मागीने संधिव ह्याने 
5रे छे. खा जधी जाणत ““अर्चावतारः सर्वेषां बान्धवो भक्त वत्सल: । स्वतन्त्रः स 
जगन्नाथोऽप्यस्वतन्त्रो यथा तथा । सर्वशक्तिर्जगद्धाता5प्यशक्त इव चेष्टते। सर्वान्‌ कामान्‌ 
दधत्स्वाम्यप्य शक्त इव लक्ष्यते। अपराधानभिज्ञ: सन्‌ सदैव कुरुते दयाम (विष्वकशेन 
संहिता)'' यामा व्यक्त छे. जा रीत प्रतिमाउपमा पश सौतभ्य सौशील्य क्षम। 
५।त्यत्य जाधिड जुएो ५९। सर्पने प्रत्यक्ष 'ोव। मठी छे. 

यमयरपश्री&8रि, सछामपऐ के निष्डामपणे 0१०/न।र। लिडतीने ते 6 शामोने 
खगे खते सायक्ष्यने प९ सिद्ध उरी जापे छे. शोगङभु[नसे यार्यावतारगी वेत्मचय 
“सुरुयां प्रतिमां विष्णो: प्रसन्नवदने क्षणाम । कृत्वा5त्मन: प्रोतिकरों सुवर्णरजतादिभि: ॥ तस्या 
ब्रह्म समारोप्य मनसा तन्मयो भवेत । तामर्चयेत्तां प्रणमेतां भजेत्तां विचिन्तयेत ॥ 
विशत्यपास्तदोषस्तु तामेव बह्मरूपिणीम ॥? खर्थात श्री विष नी मुर्ति सुंधर 5रवी मुण 
खगे गे प्रसन्ण होव नोध्षये सुवर्श जा।धिछालुऔमांथी मुर्ति भछ्तग। मगम। रेल 
डोप सेवी रवी. पछी तमां प्रह्मभावनणों जारोपी उरी मगथी तन्मय थु ते 
मतने % पू, प्रणाम झरे खने तेमु १ ध्याने धरे. जाम याराधन। डरवाथी 
जय।रे उपास5ग। णा दोष टणी क्षय त्यारे 8पास5 4३५ (ध्च्यरप) मूर्तिम। 
प्रवेश छे यार्थात तग्मय थछ बाय छे. (चिप्शु धर्मातर-१०३/१६, २७) स। रीत 
ऽध्यो छ, खर्याचतार येटते खाश्रितीने खलिमत सुंवर्शर*%त $ ९६5 $ 58 


द्रव्यने ठपावशात याध्रथी शरीरपए। स्वीछारीनगे, तेमा यथाविधि प्रति514१॥० 
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(भजवानन ध्व्यिडपथी ५३2 थछ विराबमान थवापए] त क्षएवु. खा ती स्गाग 
मोजना यखासग शयग खाहिऊमा पृ०5गे पराधीन स्थितिवाण। थछ्ने समस्ट 
खमपराधीने सहन डरत। 51 धर जाम गजर पर्वत विजेरेमां विरा छे. ज। रीत 
त 0 स्थ0 विराष्मान ख्यवतार सर्वशुएश संपन्न होघगे यथाइयि समय 
पुरुणार्थगे खापगार अंगे छुवोगी 8पर खयुअ€ 5२५। तत्पर रहै छे. खा समय 
खर्थ शिक्षापत्री सत्संजिळषवन, वयनाम्रृतमा मतिस्पष्ट छै. तिनी विस्तार ते थडी 
*एाववी. 

ख। खर्यवतार पए (5) स्वयं व्यक्त (ण) ६० (२) जा खने (६) मागुप 
मथी यार प्रञारगो छे. जा जाणतश्री निवासायार्थ “स च स्वयं व्यक्तदैवसैद्द 
मानुष भेदाच्चतुर्विध ।'(यतिन्द्रमत दीपका/अव-6) ' ज। ५।5यथी 5डे छे तेमा - 

(ङ) स्पयंच्य5त: स्वयं प्राद्र्भाव पामेली वि२९ ते स्वयंच्यञ्त: ऊडेवाय छे कॅम § 
घेडटे२००।€।छ , (भवाग रंजनाथ. 

(ज) ६० : हेवतासी द्वारा क (भगवाननी [448 प्रतिष्ठित उरवामा खावे ते 
६०|६२॥९ 5&वाय. कॅम $ सोमनाथ कयोर्तिवी2 

(31) जाप : ऋषिखी द्वारा प्रतिष्ठित विद्रहने जार्ष ०२४९ छठे छे ज। विय&ने 

" से वि>)€' पश 58 छे 5२९ $ सिध्ध पश ऋषिडोटिनी स॑त छे. 
(६) मागुप : मणुप्यो द्वारा प्रतिष्ठापित [२४ मागुषचि२८९ 5&वाय छे. कम § 

०5016०। २७।छ5राय. 

परप्रक्ष परमात्मा प्रातिप्छ।पित थयेत। मजा यारेय विरमा पोतान। 


ज्ञान २।5२।(६ छ ये जुशथी (पूर्ण सैश्वर्यथी) मिर।४भ।न रहे छे. 
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प्रतिछान। समये वेछ्डि विधिथी भजवागणगु खावाहग ङरवाथी 
यप्र8त [426 विशिष्ट पर धाममा विरा५४माग परमात्मा पोतान। [६०२ 
६॥ममांथी उपासछो पर यगुय€& करवा ख्या विग्रहमां जावी निरावमाग 
२४ माय छे. खेटले माटे वेध्डिविधि थी प्रतिप्डिपित [4५६ पए ध्व्य 
खर्थात साक्षात परमात्म २4३५ १ होय छै. माटे णा परमात्मानी सेवा पए। 
६मारज प्रमाणे जथव। पायरातआआरहि आशम परम जथवा अ#लिङतोनं। (माद 
प्रमाणे 5२4ा।मां खावे छे. 
खर्या [4२७ पश अश प्रञारगा (भावथी निर्माए झरवामां खावे छे. 
(१) परध।ममा निराबमाग भूण स्वइपने उध्ेशीने (तक्ष्मीनारायए।, 
जोपीन।थ& म€॥२१ श्री रंजगाथ) (२) व्यूडउपन 8हेशीने (शेषसाही) 
खगे (3) रवताइपने 8६शीने (श्रीराम, श्रीक्षष्/श श्रीनरगारायए, 
4)€रिड्डपर ४८२।।६) 
२॥२।-२॥२॥ वियार :- 
घश्वरगी साथे चित(%च) तथा अयित (माया) नौ संणंध ज्यो छे? को 
8स्चरगे यश मानवामा खाचे तो यित अयित तेगा संश ऊँची रीत? कैम (मोति5 
विङ।र थता अयित यंशमा विछास ठित्पन्ग थाय छे तिभ. त्यारे ती 8श्चरने पए। 
[451२ मागव ५59 तेक प्रमाण जंशभूत छवगा धोपथी छर पश धोषग। (भाणी 
थश. रंश 06 शमा गागा प्रछारण। टोपी होय छै, खत: अंशी भश्षमा 
(६श्चरमां) ५९। खे दोष जारोपित मवश्य 5री 514? ३८: अ विछारी तथ। 


होप सिद्ध थाय छे. 


ठप्‌ 


२ विषय स्थिति थी खायार्य रामागुक लन्णेग। परस्पर (चित्‌ जयित रणे 
प्रक्ष भन्नेन॥) स॑जंधनी मीमांसा झरी (वियार 5री) सिद्धांत रक्षानो ९2 6पाय 
5रेली 8. तेजी गंगेन। संजंधने जातम। त॑था शरीरन। सम्जंधनी भेम माने छै. पे 
प्रमाऐशे खात्मा शरीरनी खंध्र रहीने नियमन छरे छे ते १ प्रभाशे छश्चर यित 
ख॑यित्‌ जग्गेने तेगी खंध्र रडी गियमन छरे छ खगे येटते भाटे तिशी 
' सान्तर्यामी' उटडेवाय 8. क प्रमाणे शरीरमा 585 क्षति थाय सर्थात शरीर खंध 
यथ१। दइ थछ वाय, ती पश खात्मा खा होषीथी निर्तप रहै 8, ते ४ प्रमाऐे 
यित्‌ जयितन। होणोगी तुलना रामागु% राक अने प्रभागा संगंधथी छरे छै १ 
प्रमाऐ प्रभागा छुःजथी छ सुणथो रावा प्रभावित थती गथी, १% प्रमाऐे ध्व्वर पए 
छचोन। सुण&६ुःणथी प्रभावित थता नथी. तेजी मविडारी श६६सत। छै. कमा यित 
खयित खश उपे विद्यमान रहोने पश तेखीनी डियाथी ६श्चरने परिणामी नथी. 
जगावी श5०। कम डे श्रुति स्मृति 5े 8. “य आत्मनितिष्ठन! “यः पृथिव्यां तिष्ठन' 
“यश्च क्षुषि तिष्ठन’ “यो रेतसि तिष्ठान? (बृह.उ) छत्याहि श्रुतिजीमां डेला शरीर(भूत 
यित्‌ जयित्‌ छुषित स्थागमा शरीरी खसात्मापशे चरलुतः रह4। छता पश परमात्मारे 
तेगी दोष आंध पए खडतो नथी सेम कशावता प्रत्ये& पर्यायमा *स त 
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः? खेम खन्तर्यामी छता पश “अमृत: !- दोष रहित छे खेम 
प्रतिप६ छे. खा जागतनी वधु स्पष्टता “ह्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योऽभिचाकशोति॥(मान्दुक्य)? २। रीत 
शति ५ ऊरी छै. शरीर उप रोऽ + दृक्षभां भने साथे रह्या छे. तेमा % ५।८। 
छे ते 5म हि इतने (मोजचे छे. णी ९ परमात्मा छे त स्वयं झडर्मडलने गि 


(भीजदर्ता छवात्मा थो विशेषपणे प्रकाशे छे. कम खे5१ जलंधीणानामा 
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२॥र्य२॥।सछ जंगे साथे रहै & तमा ५ णुणेजार छे ते शिक्षाने १२१ छ रणे पे 
९॥स5 टीय 8८ तो शिक्षाने नि (भोगवर्ता स।स्यथङछो विशेषपे रह छै.खम, 
य रीति सर्वमा रडेल। छता निर्धापत। 5&ी “एष सर्वभूतान्तरात्मा अपहतपाप्मा दिव्यो 
देवो एको नारायणा: ' (सुबालोपनिषद्‌ खंड-७) खेम सर्व भूतोमा खंतरात्मापणऐे २७ 
६।५९। खपडतपाप्मा (निर्हाष) हिव्यहेच जे5 गाराय९ १ छे. णीन छोध नथी. 
“स न साधुना कर्मणा भूयान्तो एषा साधु ना कानीयान' २५ श्रुति तथा ज.खं. 33 मां 


"खेगी संगली खे5 (भगवानने ग लाजे? जा २०६ वाज्य पश खेवा १ यर्थने 
०१ छै. 

स्मृतिमा पशा ज। अर्थनी अति स्पष्टता 5री छे- “स सर्वभूतप्रकृति विकारान्‌ 
गुणादिदोषांश्वमुने व्यतीत: । अतीत सर्वावरणो5खिलात्मा? (सर्वमां खात्मापऐे स्वत: २&॥ 
801 पएसमस्ण धोषे २हित 8.) “सच्चादयो न सन्तोश पत्र च प्राकृता गुणा: । स शुध्धः 
सर्वशुध्धेभ्यः पुनानाद्यः प्रसीदतु॥ थे ध्श्वरमा सत्याहि प्राहुतिऊ जुणोगौ सर्वथ। 
२१०५ छ तथ। तेजी समस्त ९६६ पद्दार्थाथी पश परम शुध्ध परमात्मा स्वउप छै 
खेचा खाहिपुरुष जमार। पर प्रसन्गथाय ( वि.पु.१/८/४४) ` आकाशमेकं हि यथा 
घटादिषु पृथक भवेत । तथा55त्मैको ह्यनेकस्थो जलधारेष्विवाशुमान्‌ (याज्ञ. स्मृ)? खेम 
सर्वमा स्वत: २€। छतां गिदोर्षत्वगे जाडाश स॑ने सूर्यन। दृष्टांतथी 58 छै ख| 
खर्थ “सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वसेभ्यात्‌” (अ ह्मसूअ-१/२/८) ' अतएवचोपमा सूर्यकादिवत्‌? 
(५९२2 ३/३/१८) खा सूत्रगा (ाष्यमां श्री रामागुभय।र्य तथा भुछ्तागंध 


७. ने N 


स्वामीस सविस्तार चर्शाव्यी छे. आवी अस्मिप्रय सर्व शास्श्रीनी छहोवाथी 


यो सूभ/समाधिपा६/यूत्र - २४ भां 'वलेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरष विशेष 
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ईश्वर: |” खर्थात ध्म्वर-5तेश, शर्म, चिपाङ खने खाशय (वासनाखो )ग। 


परामर्शथी रडित-जे5 विशेष प्रञारना पुरुष 8. खेम समस्त होणीथी रडितप९॥गे 
क परमेश्चरन। जसाधारए लक्षश तरी$ 58 छे खा रीत परमात्मानो 
।गत्य|गर्हापत। गिउपी छे. 

पयगामतर्मा पए श्रीडढरिजे स्पमुणे खा यार्थगीखति स्पष्टत। ङरी छे. 
3.प्र.२3 “भणजवाग तेने [विषे तो छोध मायिङ होण टोय % ऊम?? जप्र,.33 
“वानं सर्व प्रडारे निर्णग्ध 8? सार- प “यने ०६६ छव तथा मुत ५ यो 
लेग थ्ध्यमा साक्षीउप थङ। रह्या छै खने णध्यपएुने मुछतपएछ किने जडतुं नथी.” 
51रीय।एशी - ८ "तेम पुरुषोत्तम (भजवान सर्वन। जा।त्भाइपे इरीने सर्वगे विषे र&य। 
8 ती पश जतिशय निर्वि&ार छे. ने जसंजी छे.” पं-२ "परात्पर जव। १ पु३इषोत्तम 
(भजवान तणुं थे प्र्धति पुरुषाध्छिगे विषे जनग्पयपएछु 8..... भजवान ख्य्युत छै 
गिरंश 8 निर्विछार छे णक्षर छै यर्ण5 8. (जाम प्रट्टव्याध्डिमा खन्चयपछे २&€य| 
छर्ता निधपिता 58.) २.१. १७ सगे कम २1512] छे तेने विषे यार तत्व २७२। 
8 ती पश जाऊाशगे छोधनी दोष खडती गथी तेम परमेश्वरने पश माय5 तत्चगी 
खेञय दोष जडती ग॑ंथी. सेदु ४ (भजवानगगुं सवरप छै." धत्य।६. 

ख। प्रमाण रामागुषायार्यनी ध्श्वर विषेनी मान्यता श।ङर मतथी 
(२।5२५।०२ताथी ) लिन्न छै. शांडरमतमा (१) सेङ याढितीय सह्य १ तच्च छे. 
ते सिवाय टश्यमाग प्रपंय ( ध्णातु १जत) 5६ पश नथी. (र) 'ग्रहमसबातीय, 
[0%0तीय तथा २4२० भिध्थी रहोत छे. (3) अल्मनिर्विशष तथा गिर्जुए( युए। 
९|ग्य) 8. परंतु रामागुकमत प्रम (१) यित्‌ (४०) जयित (०5) उप शरीर 


विशिष्ट क्ष सत्य 8. छर तथा तेमगा शरीर (भूत शव खने ४आत॑थी लिन्न 
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खन्य &४ पश गथी. (२) रा तीय वितीय (१६ रढित होवा छत ५९। ६श्धर 
२५२१ (१६ राहत नथी. २८९ तेमोमां स्वजत ७६ 8. (3) छर सविशेष ५ 
छ सचलावथी १ तेखीमा श्व्याएडारी जुजोगी सतत छे. प्राड्टत हेय शुशी 
(२॥यि532]९)) थी तेजी सर्वथा रहित छे. (ठ) शाङरमतमा थ ९ मायोपाधिथी 
धश्वर रगे जविधद्योपाधिथी ते ढुव श्टेवाय छे, परंतु १5 १४२ प्रातित्मासि5 
(मिथ्य) १ छै. खत: तत्व भेऽ % छे. पश रामानुक प्रमाणे भ्रल्ल छे ते १ ४३४4२ 
8. तेजीन। शरीर (भूत छव याने जत तेजीथी लिन्न तथ। नित्य छे. मत:पलहञार्थ 
अए। छे १९ सेङ नथी. 
-: ‘Wd ccd’ :- 

(1) &१ यित (4१) ना २०३५ पर ट्प्टिपात &रीने. त ४५, छन्ट्रिय, मन, 
प्राए रगे जुध्धिथी विलक्षण, जग॑त, जागंघस्चडप, नित्य, जु, खव्य$त, 
ख॑यिंत्य निरवयव, निर्विङ।र तथा ज्ञागाश्रय 8. ज्ञान ५०२ (धर्म (भूत ज्ञा 
६३२) स्वयम्‌ % प्रकाशित थती होवाथी शवे २०४ 8. सुपप्ति जा६ Ma 
यवस्थामा सुणपूर्व5 [निद्रित होवागो लीडिछ खगुभव वने मागं&३प सि६६ छरे 
8. इEय प्रशमा निवास 5रवाग 51रऐ ४१4 ण] छ. (मु०55 8पगिप६ ३/१/६९) 
“एषोऽणुरात्मा रे जए[परिश।मवाणो ०।८म1? (श्वेताश्वेतर/५/९) “ बालाग्रशत भागस्य 
शतधा कल्यितस्य च। भागो जोवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥ ५।१।०। २३ 
(413ग सी (मा3) 5रवामा जावे, ते पछी ते से5 सूक्ष्म भाजन। सीमा (भाग १०) 
खतियूक्ष्म ४4 छे. ' (श्वेता उ /५.८) ` आराग्रमात्रो ह्यवरो5पि दष्टः छचात्मा आ।रणी 
जवो छै. तेगाथी पए। सूक्ष्म हेणायी तथा *४शायी छे.” ((भाजवत/२5. ११) 


“सूक्ष्माणाम्यहंजीवः सूक्ष्म ओवी & ४१.” तथा (बुहद्‌.उ) “तस्य ह वा एतस्य हृदस्याग्रं 
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प्रद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्कामति चक्षषो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरप्रदेशेभ्य: ।' 
खेम शरीर थडी वनी 6व्ङांतिन (गिङ्णदु) ञ्टै छे. (कौषि. उ) “ये वके 
चास्माल्लोकात्प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ खेम खा थो5 थडी उइर्मागुसारे 
ख्य ली5 प्रति छुवनी जात उठे छे. जा जधी जाणती छुवना जएुपरिमाएमा ५ 
घटती जावे पश विलुपरिशाममा जावि नहि. के सर्व4जसे व्याप5 शोय तिनी 
उत्हांति § जति $ खजति घटती जावे गडि माटे खात्माये जए| १५ छे सेदु 
रामानुप्शयार्यनुं 5&ेवुं छे. स। वात तेयौये ' उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ (ब्र.सू. २/३/२०)? 
“स्वात्मना चोत्तरयोः (२/३/२१)? “नाणरच्छुतेरित चेन्न इतराधिकारात्‌? (२/३/२२)? 
“स्वशब्दोन्माना भ्यां च (ब.सू. २/३/२३)? खा यारेय सूत्रोगा लाप्यभां समर्थन छरी 
8 र यूश्रीगी (भावार्थ खेवी छे 5 ““खात्मासे विभु गथी परश जु ५ छे. म 
श्रुतिमा खात्मागी शरीर थङ। छाति लोझांतर प्रतिगति खने खाजति (अबु खगे 
खावु) 58) छै. १ खात्माने विभ्रुमानवार्मा जावे ती तेनी 56छांति ६5 घटती 
खावे गि. क्षे जात्मानुं बीडांतरप्रत कवापु जगे पाछ। जावव। पए स्वी5ारीये 
ली % जति जति घटती खावे. जाति जागतिने 8241 माटे खात्मान ण] ५ 
मागव ५3. वित्युपशामा जति जगति घटती जावे गडि, (भजवान स्वामिगारायए। 
पए। खात्मानी खल] प्रमाशता समर्थता छठे 8. *%१ छे ते जे5 ६€स्थ ५ए।य & 
खगे गरछीनी अशी वदो तोणी कशाय छै अगे जतिशय सूक्ष्म ४२।य छे त 
जुध्धिज सहित & माटे अवो सूक्ष्म ४२॥।य छे (51रि. १)! «खने अ। ५4 8 ते 
पीत विशेष सचाने (सएुस्वइपथी) 5रीने हृ्यगे विषे रथी छै ने पोतानी 
सामान्य सत्ताखे (ज्ञागइप शुशथी) 5रीने ६६ छन्द्रेयो खंत: ऊरटामा त&त्म$पऐे 


मण्यों 8. तेणे झरीने खे 86185 यैतन्य नवा +एशाय छे पए जे तो १5% छे. 


५० 


(31.म.3) स. मां पए 'सामान्यसत्तया देहं स सर्व व्याप्य वर्तते । विशेष सत्तया त्वास्ते 
हदिक्षेत्रज्ञ एव च।? अर्थात छुवात्मा सामान्य सताखे 5रीने हे&मां सर्व १२।ये 
२&लो छे खगे विशेष संचास ङरीने हघ्यमा रह्यो 8, धत्याहि श्रुति स्मतिगा 
प्रमाण द्वारा जात्मागुं जए| परिशाम पएु सिंघ्ध थछ बाय छे. आथी कयी 
खात्माने वित्युमाने छे खेचा शांडरमतगुं तथा न्यायमतगुँ ।गराङरए। थछ क्षय छे. 

खम खात्मा धश्चर द्वारा नियमन 5२।य छे. वमा खे5 विशेष ३९0 


“शेषत्व' विधम।न छे. खा अर्थ “यस्यास्मि न तमन्तरेमि' “पतिं विश्वस्य आत्मेश्‍वरम्‌! 
धत्याहि श्रवुतिमा प्रमाण 8. “यस्यात्माशरीरं! जा श्रुति खजात्माजोनी परमात्म 


३रीरताने 58 छे. साथी पश परमात्मा शेषता सिध्ध थाय 8. “शेष? गौ अथ थाय 
89. "परगे माटे ४ (परने 8&९) ने ५) फेमुं २4३५ श्व्यायु टोय ते शेष! अथात 
यात्म। पोताना छार्यडलापोने माटे छश्चर पर सर्वती (मावथी खवलम्मित 
(रित) 8. धश्वरन। खयुअ&€ चिना ते पीतागा श्वंव्य डर्मागु, सुयाररेपथी 
संपाध्न गथी 5री शङती. 

रामागुवयायग। छवात्मा सर्गाग्ध मान्यता शंङराया्यथी जगे5 णागतोमा 
[गित।ग्त भिन्न छे. भ्यां खायार्य शंकर छवात्माने विभु लतावे छे. त्य 
रामागुणायार्य श्रुति स्मतिना प्रमाशोगो उपन्यास उरी छवात्भाने णु गतावेलो 
8. ९॥5रमत प्रमाण शव रवल।वथी सेङ ५/ छे. परंतु ६६।।६ 8पाधिणोने 5२0 
ले लिग्ण लिन्न प्रतित थाय छे. पश रामागुवमत प्रभाशे छाव अ॑गंत॑ छ खने त 
०॥६॥ ज्ञागइप ४5।२थी स॑[तिय होयने ण सरणा छे सगे ते णधद्या निताग्त 


(खत्यंत) लिन्न छे. छो४ खेवी शं5। 5रो $ * नित्योनित्यानांशचेतनानामेकोबहुनां' भ 


[नगित्यमा पश नित्य छे येतगमा पश येतन छे (56.8. २/२/१३) छव्य।॥६ श्रुतिजी 


प१ 


प्रमाऐ (भले तभो छवोगुं नानापएु रवी5ारो ५९ ` भोक्ता भोग्यं? ` पृथगात्मानं' "ज्ञाज्ञौ 
द्वावजावीशनीशौ ' ` अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः? ज।| श्रुतिखो दे छुवना खे5 पाने 
5े 8 तिनो विरोध जावशे माटे “नित्योनित्यानां' " छत्याधि श्रुतिजऔओये वारतवि5 
मेघ्ने गढी पए। खोपाधिडभेहगे उठे छे. खेम मागु क्रैछ्य. ती अेगुं समाधाग 
खेम छे छै "नित्यो नित्यानां’ ४८य।६ श्रुति यौपाधिङ& भिध्ने गढी पए। 
२५।0१11॥5१६० - वास्तवि$ भिघने 58 छे डमड मोक्ष धशामा % खात्मलेध्युं 
प्रतिपा६ग “निराज्जन: परमं साम्यमुयैति' “सदापश्चन्ति सुरय:” “मम साधर्म्यमागता' 
“मकतानां परमा गति: “यस्मिन्पदे विराजन्ते मक्ताः संसारबन्धनैः' ४त्य। ६5 श्रुति 
स्भरृतिमा पर्त छै. सर्व उपाधि थडी विगिमु&डत ६शाने मोक्ष६२॥ 58 छे. '्यारे 
मोद्द६९॥मां खात्मले६ श्रुतिसिध्य छे तो “नित्यो नित्यानां? जा श्रुति पशा ०६६६२॥। 
खात्मलेह्ने ढे सेमा डांछ ञड्डेवार्णु रढेतु गथी. “निर्दोष हि समं ब्रह्म” (जीता- 
५/१७) खा वयनीमां अना जविद्याडि दोषी निवतथया छे सेवा खात्मासखीगु 
परस्पर साम्य मात्र 56) छे पश खात्मामोगो अभि 56) नथी. “यथोदकं शद्ध 
शुद्धमासिक्तं तादूगेव भवति । एवं पनर्विजानत आत्मा भवति गैतम्‌॥? केम निर्मण ४०१ 
जल, ४० निर्मण चु १ थछ बाय 8. तेवी रीत जौतमवशमा 6८५० थयेल। & 
गयिङ्ेत। सर्वाग्तरात्मा जेऊ समय छे प्रछार फेनी सेव। सर्वगा 5२९ सर्व कम 
स्थित रहता छ खर्थात सर्वमा प्रतिष्छ। स्वरेप % परंद्रह्मने, ७8पासछोग। समीप 
वर्ती &६्य ञ्मणमा रढेलाने क्षरगार मुनि ती समान धर्मवाणी ४ भय छे. 
(55.8.१/१/१५) खा 56 श्रुतिमां प्रह्मसाइप्य ४ मुडितमा ङ्डेवामा खार्द्यु छे. 


हप्टांतमा पश बणनी स्वइपतः येङ्ता थती नथी. सूत्रञार प्यासमुनिपए। 


पर 


' सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभेंदन' (ब्र.सू. १/३/४३) अर्थात्‌ सुषुप्ति अगे 85।म्तिप्रडरए।मा ५९। 
छझवात्मा जगे परमात्मागो भि६ 5डेलो छे. तथा ' मक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ च’ (ब.सू. 
१/३/२) अंगे मुछत खात्माने पए ते परमात्मा प्राप्त 8. खेम श्रुतिजी 5& छे. 
धघत्य।धि सूश्रीथी मुडित ६श।मा पश (भध्गे उठे छे. सा मीता मुडित खवस्थामा पए। 
खात्मा(मे& सुस्थित 8. तो ०६६ ६शामा होय सेर्मा छांघ ड्डेवायु न॑थी. ट्वी 
अतिजी १ छवगा ओे5५९।नो निर्देश छरे छे त तो ज्ञागइप प्रडारथी सवातीय 
€ोवाथी 5हे 8 पर वस्तुताये गढी. माटे शंछ। खस्थाने छे. 
शव तथा खढमनो संलध :- 

६९ यन हेडी समान छझवात्मा परमात्माथी 5य।रेय पए। सलिन्ग नथी. 
परमात्माथी छवात्म। निताग्तलिग्ण छे. छप खाध्यात्म (मगथी थता ६ु*णो) 
यधिभौतिछ (शरीरसम्जन्धि दुःण) ज॑गे जाधिददेवि5 (६५।६ थडी जपात। हु*णी) 
य। छुःज्रयीथी स६। पिडोत छे. समा शामा प्रहम साथे तेगी सत्िन्णत। $वी रीत 
56) ४2514? ९५४ तगु छरए। तथा छुवगो अधिपति छे. “स कारणं करणा घिरा 
धिपः? (श्‍वे.उ. ६/८) १ जात्मानि खं६र संयरए। 5रे छे ते % खन्तर्यामी अभृत 
।२।२।८म। 8 . ` य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मा अन्तर्याम्यमृतः ' (बृह.उ. 3/६/3) 
जंगे जक छे से5 धश छे रगे मीनो अनीश, से5 प्राज्ञ छे खगे भीगी खड - 
“ज्ञाज्ञौ द्वावजावोशानीशौ’ (श्वे.उ. १/८) खा श्रुतिखो छुवात्माने परमात्माथी गिताग्त 
पृथ5 स्वतंत्र लतलाचे 8. खत: ण॑गेगौ जद णतलावचा खे वारतावि$ रीत 
योय गंथी. प्रक्ष मणंड छे खय्युत 8, त्यारे छवात्माने तेगो णं5 (यश) 
लतलावचो खे ज्यां सुधी उयित 8? यायार्य रामागुक स्वामी 58 छै के प्रमाऐ 


विर$ली3) (सज्निन। तशणत्र) जज्निनी खश छे, ६९ खे हेही छवगो खंश छे, 


पउ 


ले १ प्रभाशे छव से प्रश्नी संश छे. ८६ श्रुतिजी पे छवात्मा अगे परमात्मागो 
खत्मिन्णता ०१ छे, तेगुं पश तात्पर्य ये % छे छ (80 व्याप्य तथा भ्रटटमगु 
२रीर छै यात: छवात्मा परमात्मामा जंशाशीभाव अर्थात्‌ विशेषए। विशेष्य(भ।५ 
राम्णन्ध छे.! 

५ तथा छश्चरणौ संज रामागु%ग मते मह सूथ5 येङत। नथी. 5।२९। 
5 "१ अद्य] मने जगंत छोटी छे. सगे छर छ ते सर्वज्ञ मने ओे5.? ती पछी 
यमाची स्थितिमा ते ज॑गमा म(६ ठेवी रीत ढीध ९8? तेना ठतरमां जाया 
रामागुण 58 & 5 ४१२ प्रत्येछ छवमा व्याप्त छै खने खं&र रहीने (छुवगी 
खं&र रहने) तेगु नियमन 5रता था तेजी "खंतर्यामी? छै. णा ६ष्टिण भने मा 
खजलि६ मागी 2७ाय छै. १ प्रमाऐे जंशगुं णस्तित्य अंशी पर [नर्भिर रहै छे. सग 
जुएगुं £०२4 पर ते १ प्रमाणे &१गुं जस्तित्व छश्चर पर निर्भर रहै छे. 51२९ 5 
४५ छै यश ( विशेषए।) जगे धश्वर छे संशौ (विशेष्य), ७५ छे नियम्य खाने 
६६२ छे नियाम5, व छै जाधेय (खा धार जापवा यीय) खने ध्श्थर छे माधार 
(खाश्रय मापनार) खा प्रमाशेगी संजद्य होवाथी खेचु स्पष्टपए प्रतिपाध्ति थक् 
काय छे 5 छवात्मा पुर्ण उपे छश्चर पर खाश्रित तथा तेजी पर निर्भर छे. आवी 
स्थितिमां ६श्वरगां शरएमां जया बिना छवगो 8६६ार तथा तिमुं ञ्व्याए। गथी ४ 
२।छतु. छरे खशेष (स॑घणा।) )शोगी जाऊार (यिढ्ग) छै. घ्यागा साजर तथ| 
5३इशान। निधि छे. तेजी छवात्मानी हीन ६९॥ कौध्दने स्वयं द्रवित थ्च नय छे. 
खत: छाव ध्म्थरन। जा सम्णग्ध निर्णयथी जे स्पष्ट थाय छे 58 खाया 
रामायुकना जलिप्राय प्रमाणे प्रपति (शरएशाजति) ४ वनी खाध्यात्मि5 


उन्णतिगौ सर्वश्रेष्ठ मॐ छे. (कगु साजणी [नपश 5रवामां मावशे) 


पठ 


दात्भानी अए। 5क्षायो :- 


जाय।यश्री निवास 5& छे 5 “३० १९। प्रछारण। होय छे. (A) ०९ (8) 


मुञ्त (0) गित्थ “स जीवस्त्रिविधः बद्धमुक्त नित्य भेदात’ (यतिन्द्रमत/अ.८) 


(0) 


६६६४५ :- संसारने वशवर्तनाराने “६६४७४१ 58 8. यो (भवग उप २5 
5ऊटा&मां (झअल्मांडमां) वर्तनारा भ्रक्षा ८ कमा छे खगे छोट सत केमा छे 
खेद येतन विशेषोने “६६४४० वर्जमां >एय। छे. 

०६६ वीमा पशा ०४ ६ छे. (१) शास्त्र पर तंत्र तथा (२) १॥२१- 
२५२८० “ते द्विविधा:- शास्त्रवश्यास्तदवश्या*च (यतिन्द्रमत दीपिका/अवतार- 
८)? के छवोगुं ज्ञागछन्द्रियोने ख।धिग होय छे ते छव शरवश्य 5&५। 
8. ९॥सत्वस्य व ये छे, कना श्व्याएने माटे शास्त्र जगे5 प्रञारग| 
उर्मागु, विधान छरे छे. शास्त्री ते क लोडोगा छुवगोन्णयगगा संधगोगु 
विद्यान छरे 8, 8 १ चीने छन्द्रीयोग। माध्यमथी इउप-रस॥६ ते ते विषयोयु 
ज्ञान थाय छे. जावा छुवोमा ध्य रग मनुष्य जावे 8. वास्तचिञ्ता खे छे 
5, शास्त्री मणुप्योने माटे भ॑ तेमन। छवगगी 5०गगति माटे वितिन्णसा६नोयु 
[विघाग 5रे छे जटते माटे शास्त्रवस्य छवोगी डोटीमा मुण्य३प मनुष्य १ 
यमाचे छै तिय5 छोटि मथवा स्थावर डीटीन। शव शास्त्र 4२२३ (१॥२५ 
खपरत०्9) होता गथी, शास्त्री खावा छवी माटे डोछ्पए प्रशारण विधान, 
5रत। गंथी ते योग मधी] योन छे. शास्त्रवश्य (शास्त्र परतंअ) 
४चप९। णे प्रछारण। 8. (5) जलुक्षु (8०९ धर्म-सर्थ खने डामनी छ्य्छ। 


रुरग।र) (ण) मुमुक्षु (5५0० मौक्षानी छ्य्छ। राणनार) 


७) 


(5) 


पप 


जुभुक्षुषवोनी निष्टा वल ने 44 धर्म-यार्थ अंगे छाम खा तर| 
पुरुपार्थगी प्राप्ति माव होय छै रेटले तेजी धर्माधि क्षए पुरुषार्थ परायए। ५ 
टोय छे. 

५8३४०५९ ले प्रछारण। हीय छे. (क) डाम खगे खर्थ परायए। - 
खाया दोडी डो प९ प्रडारे सम्पत्ति प्राप्त उरी पोतानी डामनायो पूर्ण 5रच| 
४२७ छे, तेजी छाम खने खर्थनी प्राप्ति माटे धर्माधर्मनो पश वियार 5रत। 
गथी तेखीगी खे$ मात्र लक्ष्म धन 5भा।छ पोतागी वधुमा वधु डामायोगी 
पूर्ति छरवी सेक हीय छे. (ख) धर्मपरायए।- धर्मपरायए। १ छे ते पए धन 
खगे डामणु सेवन 5रे 8, पए तेजी शास्त्र विडित मार्जथी% सम्पतिगुं 
खर्कग छरी २॥२१ पिडित मर्याद्दायु पाचन उरी डामणुँ सेवन ञरे छे. 

घर्मपर।यए। &ु१५ए। 90 प्रडारन। &ोय छे (१) हेवोनी खाहाधन| 
डरनारा सगे (२) (भजवाननी जाराधन। 5रगारा, हेवतासीनी ख।राधन। 
परायए छवी खह्मा-३द्र-्माज्न तथा &न्द्र माहि हेवासोनी जाराधन। उरी 
पोतानुं परलीडिछ ङव्य।ए। 5२५। ४२४ छे तथ। वीडि551म्य वरस्पुखीने प्राप्त 
$२०। २ छै. क्यारे (भजवाननी यख।राधन। 5२ग।२ (भजवत परायए ४५ 
ली ५६ प्रञारगा श्तोनी प्राप्ति भरवान श्रीडरिनी४ खाराधन।थी 5रच| 
४२8 . 

(भजवत परायए। छवन। पश अश १६ 8. (१) जार्त (२) किज्ञासु 
खगे (3) यर्थाथी, जार्त छाव ते छे "क पौतान। पूर्व नाश पामेत। खेश्चर्यनगे 
पुगःप्रप्त 5२4। माटे (भजाचागगी जाराधन। छरती हीय), खार्थाथा छव ले 


8 "देने प्रथम डोछ पश खेश्चर्य प्राप्त ग 6, परंतु ('भजवानगनी खसाराधग| 


(०1) 


(१) 


(२) 


(5) 


५६ 


करी पूर्वमा खप्राप्य वरलुंग (खेश्चर्यने) प्राप्त छरव। धरछतो होय. शुज्ञासु 
५4 त 8 जे “त्मजवागनी खाराधगा 5री परिशुद्ध खात्मागा स्प३पने 
एवा धरछती €ीय.! 

मुमुक्ष ४०० 8 ते धर्मा 8 अए| पुरुषार्थाथी परांजमुण रट मोक्ष गामग| 
यतुर्थ पुरुपार्थने प्राप्त ऊरवागी छ्य्छ। राणे छै अगे तेनी प्राप्ति अर्थे ९ 
९॥स्त्रीमा जतावेत्ाा ते ते साधनीनुं णगु"ान ङरे छ. मुमक्षुषषर्मा पश पे 
(१६ & (१) ठेवल्यने प्राप्त डरवानी धरछायाणी तथा (२) मौक्षने प्राप्त 
5२41गी ६२७॥वा0). 

ठेवलव्यपरायशकव :- 

ज्ञान यो२। ठित्पन्ण थया णा६ प्रद्धातिना संगंध्थी रहोने क॑ ज्ञागस्च रेप तथ। 
खानंहस्वरेप खात्मागो यागुभव 5२१) तेक डेवल्यने छ. प्राप्त ऊरवानी 
धर891010) मुमुक्ष पोतान। ते परिशुध्ध उपनी यगुभव 5रवानी 
51मगाथी ५४ शस्त्रमा जतावेल। ते त साधनानोनुं जगु।ग उरे छे. 

भोक्षनो प्राप्त ञरवानी धरछावोणो शव :- 

मोक्ष परायए। शुवन। णे (१६ डराय छे (5) (म5त (ण) प्रपग्ग 

(भछल :- (MSc व ते 8 १६०।। “8६, शास्त्र, 50५, शिक्षा, [०३5० , 
ज्योतिष यागने व्याङरए।' ण छ जे अंजी सहित संपूर्ण वेध्नुं अध्ययन ऊर्या 
०६ पूर्वमीमांस। अगे उत्तर मीमांसा (श्रक्षयू9)गु ज्ञान प्रास झरी लीधा जा६ 
कने जे निश्चय थछ जयो छे $ (भगवागश्री ढरि त्रिविध येतनी (५६६- 
मुञ्त खने नित्य छव खा त्रिविधि येतनी) तथा त्रिविध जयेतगी ९६६ 


~ 


सत्य ([नव्यविलूति), मिश्चसच्च (प्रह्ुतिस्थसत्य) खने सत्वशून्य(510) थी 


प७ 


विश्नक्षएण। स्व(भाववाण। छे, तेजी समस्त त्य॥५/य होषी (ड।म-डोध।६5) थी 
रडित तथा 51३एय, खोहार्य, सीशिव्य ४८२।।६ 5८२।९।5।२ी )शथी यु50 
8 ते (भगवागश्री &रिनी प्राप्लिगा साधन उप भ[डिलन जपनावो मोक्ष प्राप्त 
5रव।गी ४्य&। राजे छे. 

(ण) प्रपग्न :- रजड्यन (धर्म-ज्ञाग-वेराज्य खने (मित जायरेय साधगीथी 
रहीत) तथा खनन्यजञत थ& (जीना पश 3उपायथी रहित थ४) श्री 
(भजवागगी शरशाणगति 5रगारो छाव प्रपग्न छडहेवाथ छे. - “आकि 
ञ्चन्यानन्यगतित्वधर्मविशिष्टो भगवन्तमाश्रित: प्रपन्नः (यतिन्द्र/अ.८ ) ! 

प्रपन्नं पश थे प्रञारना &. (१) त्रिवर्जपरायाए सग (२) मोक्ष 
परायम- “स द्विविधः त्रिविधः त्रेवर्गिक परा मोक्षपस्श्चेति। (यतिन्द्र-/अ.८)? क 
४५ (भजवागनी उपासना उरी तेजी थडी % धर्म-सर्थ-छाम खा १९। 
पुरुषार्थागे धरछे त त्रिवर्जपरायए 8. मोक्ष परायए। प्रपन्ण वती सत्सं2 
&।२। नित्यानित्य वास्चुविवेइने प्राप्त 5री संयारथी नर्विएय(विरछ्त ) ४ 
०॥य छै तत: वेराज्य 5त्पग्ण थछ ५व।थी तेनामां मोक्षने प्राप्त 5२१।गी 
प्रजनन 8281 ठत्पन्गण थध श्षय छे त्यारे त मीक्षने प्राप्त &२०। माटे (६5 
खायायनो खाश्रय झरी तेमना द्धारा भजवाननगी शरएाराति उरे छे. 
पधोमा च्छित भडित साध्विलिन्ग ठिपायोमा मसमर्थ होवाने 5र0ऐे 
यमडियन तथा खनग्य3जति थ&४ ते भगवान श्रीमन्ज।रायएन। यर२७।चिद्दोने 
०/ मोक्ष प्राप्त झरवागा सा&६नरपमा सपनाचे छे. 

ख प्रपग्ग छाव पश पुन: ण प्रछरान। हीय छे. (१) ये5।ग्ति$ खगे 


(२) परमखे5।ग्ति5- “प्रपन्नो द्विविध:- एकान्ती परमैकान्ती।? (यती अ.८) क 


(ली) 


पट 


मोक्षउपी लनी साथे ४ खन्यखन्य लीगने प्राप्त ञरव।नी ६२७। रामे छे 
लेने जेछाग्ती5छ 58 छै मने क छव (भजवान थडी छवलने $० ज्ञान सगे 
भडितंगी १ ६२७। रामे 8 खाने तेना सिवाय (भगवान थडी 08) डोछ्पए। 
वरुनी छय। राणती नथी, तेने $५० मोक्ष पामवागी %६२७। रह छ, मीक्ष 
सिवाय तेने णी 58पए। वरतुगी धरछा होती नथी खने ते मीक्षगी प्राप्ति 
लेने परमज्ञान खने ५२मलमि[डितथो १ सं०१० छे खेटले माटे ते (मजवाग थङी 
डल परमज्ञान मने परमत्मञितने ५४ पाप्त 5२५। ६२६) छे. 

प्रपन्न 4 पश ने प्रञारगा छे (१) टप्ल (२) त “स द्विविधः दृष्तार्त 
भेदात' (यतोन्द्र/अ.८) * प्र र०६ 5र्मोनुं $ल जवश्य (भोगवर्बनुं पडे छे, माम 
जाशी प्रार०६ डर्मागु, $ (भीजवली थडी खण ६€नी समाप्ति णा६ मीक्षगी 
छर89। राणनारागारो टप्त प्रपन्ण उटेवाय छे. तथा * स्त प्रपग्ग ५ तेणे 
उदेवाय छे १ संसारमा रहेवाणु खे प्रमाऐे हुःम समदे छे के प्रभाएं 
दावानणनी मध्यमा रहदु 5०६ाय5 शोय छै. सत: ते रस संसारथी 
प्रपति ०।६ तरत १ मोक्ष प्राप्त 5२५। धरछतो ढीय ते या तप्रपन्न छे! 


मऽ उ५:- ख्त ९ ४ ] cd: - 


मुऊत ४१4 ते छे क यान उर्मप्रवा€ना संभधथी प्राप्त थयेत्रा संसार 


संजन्धर्मा रहीने मौक्षउयिमा मंघन छरे खेत उर्माना (मोजथी 5 सामान्यप0 


खुप्ठान इरेला प्रायसच्चितीथी 5 5णी यु, संधान विग। थयेला 852 (तीव) 


य।६स्छिछ (यथेरछ। वडे पामता) पुण्योथी गष्ट थतां, तेथी % ठेत्पन्ण थयेली 


६१९॥मां (भणवागनी 5५। ऽङटाक्षथी थयेल सत्परएएगी जधिङला।थी मौक्षमा ३यि 


पळा, खमायार्यना समाश्रयथी प्राप्त थयेत।, वेत वध परमात्माना ज्ञागथी 


पट 


तमगी प्राप्तिडप खनुप्ठ।न 5रीने “धर्मण पापमयनुदति' “कषाय कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं 
प्रवर्तते।? यमा 5ह्या प्रभाशे तवां सत्‌ ङर्भोन। खनु७ानथी ज्ञानोत्पतिमां विरोधी 
खेवा प्रायीन ङर्भोनो क्षय थत। (ग।५ थत॑।) ' जन्मान्तरसहस्त्रष तपोध्यान समाधिभिः । 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते’ सभां 58या प्रमाऐ णु १न्म साध्य खेव। 
उर्म तथा ज्ञागथी 8पकली तेल धारावत्‌ मविस्छिन्णस्मृति संततिइप १ भित गे 
मूणथी उपकेती (भजायागनी प्रसग्गताथी सांसारिऊ समय हुरिती निवृत थतां, 
पोतान। खात्म स्वइपना जाविावने पामीने भरवागग। धासपणाने जे5 मुण्य 
(भ२। म।ग॑ग।र। १ 8 ते मुऊती 58५।य छे. 
(सी) नित्य शव :- 

५ छवात्मायो ञ्यारेय संसारगे पामता गथी ते वीन गितय मुख्तौ 5& 
89. जाथी मुछली थडी नित्योगी विधक्षशता कशाची संसारण। जंध्न थडी (गति 
पामेलाखे "मुडती? खने $६पि. संसार जंधना स्पर्शने गढी पामेला त 
(“ नित्यमुञ्तो?' खेवा प्रछारथी लेट क्षएवो. “नित्यो नित्यानां’ “ज्ञाज्ञौ द्वावजौ' २ 
श्रुतिमा ऽध प्रमाण सात स्वउप तो ०६६ मुछत सगे निव्यमुछ्त ख। त्रशोयगु 
[नित्य छे. छताप९ असन्नेव स भवति, सन्तभनं ततो विदु:” ख। श्रुतिमां 5। प्रमाऐ 
(भजवद विषयक ज्ञान वाणाने सतू अंगे ज्ञान चिनागा ने खसत 5& 8. तौ 
मुञङतोने (भजवागनुं ज्ञान स॑६।5।५ गथी . ०६६ ६९२॥मा संडुयितं €तु. नित्यमु$तीगे 
5६।यित पए ज्ञानग। संडोयगी खत्माय होवाथी खेमने “नित्यमुछल? येव। गामथी 
कुहैव। पोज रेगे ५ “जनगाध्मिुछत? नामथी पए डटेवाय छै. "ञ्यारेय पए 
संसारगे गही पामेला? खे नित्य मुङ्तोनौ महान वेव छे ज। नित्य मुडती खगंत 


8. तेमा २।२२।३५ “शेष? वाहग३उप “33३5? सेनार्पातउप '“विश्वङसेग' खाहिडने 


६0 


०॥मथी निदेश्य। छे. 0१२००८ सेवा पर खावा नामांडितीने “नित्यरि६६? नामथी 
पए९ 58 छै. 

टंडझमा, तात्पर्य खे गीझुण्यु 8 “संसारमा भध।४ रहेता क छे ते "०६६ 
संसारथी छटी जयता "मुऊत? जगे ड्ध्वपि संसारमा गहि जावेता ते "नित्यमुऊती ! 
ख। रीत छवोमा त्रिविधता कशाची, १ऐय जए[परिमाएश खगे ज्ञान स्व३प ज्ञात 
8. 546 ज्ञाननी ग्यूगधिडताथी (६ छै. 
लत्वमसिनो अर्थ :- 

२ प्रसंशमा तत्‌ त्वमसि जा महाचाडञ्यगी रामागुशव व्याण्या पए। ध्यान 
खापचा योग्य छे. “त्वै" ५६14 साधारए। रीत छवनी प्रतिङ मगाय 8. परंतु 
विशिप्टाद्धेत मतमा त्वं गौ अर्थ छे "मयि विशिष्ट छव-शरीरचाणीा परमात्मा! 
खगे “ततू " पनी अभिप्राय छे सर्वज्ञ, राव्य सं5९€५, १जत 51२९ छश्चर. य॥ 
प्रभाशे जा महाचाड्यगी सर्थ छे "अन्तर्यामी ध्श्वर तथा विश्वप्रपंयना निर्मात। 
६श्चर लग्णेगी [त्येडरीत॑ खलिन्णता 8., यर्थात्‌ जे5 विशेषएथी विशिष्ट 
६श्चर तथा तध्न्य- विशेषएथी विशिष्ट धश्वर ते णग्ने वास्तवि5& रीत खलत्मिन्ण 
8.? खत: खेडता विशिष्ट धश्चर्नी % छे. “विशिष्योरैक्यम्‌' माने छारऐ। १ 
रामानुण सिध्धातने " विशिष्टाद्वेत संज्ञा खापवामा आावी छे. “तत्पदं हि सर्वज्ञं सत्य 
संकल्प जगत्‌ कारणं ब्रह्म परामृशति। तदैक्षत बहुस्याम (छा- उ-6-2-3) इत्यादिषु तस्यैव 
प्रकृतत्वात्‌। सद मानधिकरणत्वं पद च अचिद्‌ विशिष्ट जीव शरीरक ब्रह्म प्रतिपादयति। 


प्रकारद्वयावस्थितैक वस्तु परत्वात्‌ सामानाधिकरण्यम्‌ (श्री भाष्य) ›. 


६१ 


(1) सृष्टि - वियार - १२ त :- 

सृप्टिगां विषयमा खार्‍यार्यरामागु% स्वामी ह्पानपधून। सिध्धांतमुं यक्षर?।: 
पालन 5रे छे. सर्वव्यापि परमात्भामां यित खगे जयित भन्ने तत्यौ विद्यमान २& 
8. खासा यित छपगुं धोत5& 8. खने जयित ये ५७ त॑त्वनी धोत5 (१६5) 8. 
य॥यार्य रामानुष ठपनिष६, पुराण तथा धर्मशास्त्रीर्मा चहत प्रद्धतिन। उपरे 
स्विछ्छार 5रे ४. शेत श्वेतर प्रमाणे प्रुति जे5 छे, जगाहधि (२4०१) छे तथा पोत 
सामान १ धणी प्रकगी सृष्टि ङरग।री छै. ' अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्बो: प्रजाः 
सुजमानां सरुपा: ॥' (श्वे-उ/४-५) ।२।००५९। 'स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । 
सदसद्रपया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः॥' (भजद्ानमां मायाना सत्वाहि शुर नथी, 
लेखी समर्थ छै तेमऐे ५४ सत्य जगे यासत्यरप खादी त्रिशुशात्म5 मायाथी पूर्व ख| 
जद्यु “जल सर्बन उर्से ((भाज - १-२-३०) याटतु ती सांण्योप९श माने छे. तो 
सांण्यणतमत खने रामानुवेमतमा ०६ शी? ती रामानुष तथा साँण्यमतर्मा ख| 
चातने लक्षने ६ 8 $ “रामागुण पुतिन धश्चधरनी खश तथा ध्श्वर द्वार। 
[नियंत्रित माने छै. साण्यमत मागे छै $ प्रट्टति खेगी मेणे परिशाम पामे छे." 
५यारे खायार्य रामागु% 56 छे सर्वशखितमान ध्श्वरनी छ्य्छ।थी यूक्ष्म प्रहुति 
स्वयं अए। प्रछारण। तच्पी " तेब-बल खने पृथ्वी! मां [विलत थछ बाय छे. कम 
5९1: सत्पजुए। (तेकमां), २%२|७। (कलमा) खने तमो२|९। (पुथ्वीमा) निवा भणी 
छ. ज। शेय तत्चोगा नाना प्रछारग। संयोग तथा मिश्रशाना 5ल स्वउपे १जतग| 
स्थूल पार्थ ठेत्पन्ण थाय छे. खने खेटले माटे ण १ऐय तत्यौ संसारग। प्रत्ये 


पद्चार्थामा विद्यमान रहै छे. जा मिश्रए डोयागु गाम त्रिपृतञरए। 8. जानी मूलत: 


€२ 


संडेत &8॥०६य6पनिष््मा गोवा मले छे. बने खायार्य २।म।शुफे पोतान। 
सि्द्यांतमां मान्य उरेल छे. 
६श्चर पोतानी माया शङित छार। पंजतगी सृष्टि छरे छे. माया ९ 8.? 


FC 


मायानी अर्थ शु छे? ती मायानी यर्थथाय & “आश्चर्यमय प€।र्थानी सृष्टि 
झरवावाणी २ डित' जा मायाथी मुञ्त डोचाथी श्वेताश्वतर हपानपद््मा छश्चरणे 
म।य।थी 5&॥ छे. 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ (श्वे.उ. ४-१०) >/। 
वातगे रामागुनयार्य अक्षरेश।: माने 8. परंतु धश्चरने मायाची 54।गुं मेट १ 
तात्पर्य छै 5 "तेखीनी सृप्टितीला जदृभुत अंगे वियित्र होय छे.' धश्वरनी २ 
सृष्टि जेटवी १ वारतवी& सत्य छे कटला ध्श्वर सत्य 8. णायार्य श5रनी केम 
राम।गुने खण संसारगे 5ल्पाग5 तथा मीथ्या (जसत्य) गथी मागता. कया जाया 
९5२ विवर्तवा६ (8५1६।नथी वितक्षश जन्यथ। (भाव विवर्त-र*कमासर्पनी (भ्रांति) 
ग। चिध्धांतने सृप्टिगा व्यापारगे माटे सत्य मागे छे. त्यां रामानुण परिणाम 
(801६ छारएशन समान धर्मी खन्यथा भावये परिशाम - माटीमांथी 5।मुं 
गिर्माए) ग सिध्धातने ५ योज्य माने छे. संसार तथा सृष्टि भ्रमभ॥9 (रकम 
सर्पगी कम भ्रममा) १४ छे जा मतने रामागुकळ मागता गंथी. तेखोन। मते 
ज्ञानमा सत्य % होय छे रगे डोछ पश वस्तु मिथ्या नथी.” खाक तथ्यन। 
२।४।२ पर तेखी सृप्टिने सत्य मागे छे. 

6१ जयित तत्व (कजत) गी वात डरीखे ती 'ज्ञागशन्य विझारास्प& 
परतुने अयित 58 8.? 65।यार्य& (तत्यश्रय ५. ४१) जयित तत्पन। अ९ १६ 
मागे 8. (१) शुध्धसत्प (२) मिश्रसत्य जगे (3) सप्पशुन्य. ज। ९६६ सप्पगु 


गाम नित्यविभूति छै. पुराणमा तथा साँप्रधायिङ अंथीमां नित्य विशूति ने ५ 


€3 


*परमा512॥, परमप६, अक्षर, अल्मपुर, आलो, वेडु&? याध्डि ग।भीथी 
संजीधिली छै. रामागु१%गी नित्य वित्त विशेगी मान्यता खे 5६ इल्पगा मात्र नथी 
पए। “आदित्यवर्णतमसस्तुपारे' “तदक्षरे परमेव्योमन्‌' ' तद्‌ विष्णोः परमंपदंसदापश्यन्ति 
सूरयः' “विशुद्ध सत्वं तव धाम शान्तं तपोमयं’ ' अमृतं शाश्वतं दिव्यमनन्तं परमं परम्‌ 
शुद्धसत्त्वमयं दिव्यमक्षरं ब्रमण पदम्‌' “वैकुण्ठ तु परे लोके श्रियासाधँ जगत्पतिः? । 
छर्‍्थाधी श्रुति स्मृति सिध 8. मिश्चसत्च तमी शुश। तथा रीशुशथी मिश्रित डोवाथी 
५।इति5 सृप्टिनु ७8पाहान 5।२९ छे. जामिश्रसत्व “* जाश्चर्यमय पहार्थानी सृष्टि 
5२चाथी “माया? ज्ञागगे जायछाहधित डरती हीवाथी "अविधा? जगंत वि51रोगी 
५/गगी शोवाथी “प्रहुति', सर्व विद्यमान रेती शोवाथी “२१”, कनु ३५ 
याप्रडाशित डोवाथी "तम? घत्याहिगामथी डढेवाय छे. सत्य शून्य तत्वग “5107 
5 8. श६्धसत्यने ९६६ 5हेवानु, तात्पय खे १ छे $ तमा रु२ए। तथा 
तमो२ए।ग लेशमात्र पश संसर्ज रहेती गथी खा नित्य ज्ञागानँध्यु ५ग& सेदु 
निरवंधि& ०३५ द्रव्य विशेष छे. खा द्रव्यमांथी धश्चर, नित्यमुडती तथ। 
मुञतपुरुपीन। शरीर, भीजरसाधन खेत यंध्न इसुमाधि तथ। (भोजस्थ।गोगी 8०पति 
(भजवानगन। सं5९५ मात्रथी थाय छे. “सा विभूतिरीश्वरस्य नित्यानां मकतानां चेश्वर 
सङ्कल्पात्‌ भाग्य भोगोपकरण भोगस्थान रूपा च भवति। भोग्यमीश्वर शरीरादि 
(यतिन्द्र..दी.) ' घश्वर तथा नित्थभुङतोग। शरीर (मजवागनी नित्य छयछ।थी सि६६ 
8. मुङतपुरुपोन। शरीर (भजवानन। संङ्तथी ठित्पन्ण थाय छे. ि२।4।ग॑ग॑। 
०२6३पी , ०५५०२ इपी जा ९६६ सत्वथी १ ५३2 थाय छे. ते प्रहुतिथी 6८५० 
थत। न होचाथी ध्च्य 8. (भजवान श्री ढरि 58 8. “कम धामनी मूर्ति शुशातीत 


8. तेमक मनुष्य मूर्तिपए। शुशातीत छे. (२।.२१.३१)? “दिव्यं कृण्य स्य रूपं भवति च 
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सततं तस्य लोकोऽपि दिव्यो (२.४.३-२८) यम भरवागणु उप वोऽ, (मोज, 
(भीज्यवस्तथुजी, पार्प&ो, ३जिमिशी याध्डि स्त्रीयी, स्त्री, पूरण, भिडली, तेमगी 
डियाजी, ये सर्वनी ध्व्यत। 5&ी छे. 

32९15 यल्पश्चुत महात्माजी खेचुं 58 छे 5 "मिरवत धाममा पगार। 
मुञतोगी खु स्वडप निराछार खात्मा १ स्वयं 8€३पे परिशाम पामे छे तिणे 
प्राञ्रतगी कम पंयत्ूतात्म& धेटमा प्रवेशवानी १३२ गथी? पश खामान्यता भिजवू 
चयगंथी संपुर्ण [१३६६ छै. भगवान श्रीहरि २५4.१ मां 58 छे ““(भ०4।गगी 
(456 कयारे पयभूतग। दैहने मुडीने (मजयागगा धाममा क्षय छे त्यारे ते व| 
६९० पामे छे. सची भुछ्त मुनिनी प्रश्न छै तेगा 6ितरमा श्री म61२१ 
“(भजवागनी (भ5त छे ते (भजवागगी छ्य्छ।ये डरीने भ्रक्षमय ६6गे पामे छै' य॥ 
रीत यगुर२]ए। जाप छ खाना संस्ह्त जगुवाध्३उप 6रि०।5२ युध।-सिंधुमा "तमुवाच 
ततः स्वामी चिन्मयं दिव्यविग्रहम्‌। कृष्णे च्छयैव सम्प्राप्य याति गोलोक धाम ते॥ २॥। रीत 
मूणी छे खानी उपरनो सेतुमाल। टी51भां “चिन्मयं - चैतन्यप्रधानं, ब्रस्मयमिति दिव्य 
विग्रहं अमायिकशरीर' ओवी व्याण्य। 5री छै. “चिन्मय? सेनो अर्थ "येतन्यप्रधाग? 
खेम ङरीने “श्रक्षमय' यदु तात्पर्थ छादयु छे. *यिन्मय? नी अर्थे 'प्रद्चमय? अवो 
०558 थयो. *दिव्यविग्रह' जापध्नु "जमायि&ङ शरीर? येतु व्याण्यान यु छे. ण 
यार्थगी १८८ माटे टी5।भां ' गुणपाये ब्रह्मशरीरमेति’ ' बाह्मां संविशाते तन रेषु श्रुति 
रभुतिमुं प्रमाण लीधु 8. खा 6िपरथी पामगारो जगे तगुमा जा प्रवेशनारो 
मुखतात्म। अंगे तिणे प्राप्त थगारा। [६८२ शरीर वय्ये खात्म शरीर भावस्वतसत: 
सिंध्ध थयो. "णेह्ममय ६€ने पामे 8' 20 वाऊय 8पर थी ५४ पामगारो खात्मा खरे 


प्राप्तव्य ६६ खे णग्णे पृथङ सानित थाय छे. प. ३७ “खेवा के (भजवागन। 
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स्वइपन। श।ग॑4।०। & ते सर्व 8€ने मुडीने (भजवानगन। धाममा येतन्थनी % मूर्ति 
थछने (भजवाननी €१रमां रडे 8. जा रीति मूण छे." खेना 6५२ सुधासिधुमा 
“भक्त एवं विधो ज्जानों देहान्ते चिन्मया कृतिः । ब्रह्मधामैन सम्प्राप्य सेवायां वर्तते हरे।' 
सेषु मुण छे "यतग्यनी १ मूर्त थछने? जा पध्नु सस्हतमा “चिन्मयाकृतिः? टी51म| 
खेगी अर्थ “ब्रह्ममय शरीर: सन्‌? खेम 5रीने “यैतन्थगी १ मुर्ति) खेगो तात्पर्यार्थ 
“प्रदममय शरीर पर? लाच्या. आमां १ “साड्ति' २०६ छै ते शरीरनगौ वाय5 छे. 
“चिन्मया आकृतिर्यस्य' खेम णहूत्रीडि समास ङरता तऐ विशिष्टपऐ प्राप्त थाय छे. 
खेटेले १ मुडतात्मा छे ते [६८२ साड्टतिये विशिष्ट छै अवो यर्थ तित थाय. माटे 
५/ टीझामां “श्रक्षमय शरीर:सग? येतु व्याण्याग ऊर्यु छे. "येतन्यनी मुर्तिउपे थष् 
बाय छे) सेवा विपरीत सर्थनी भ्रमए। १५ नथी. 3.म.६६ “क्यारे ये झवना 
खज्ञागनी निचुति थाय छे त्यारे तेने मायि$ अश शनी संर छटी नय छे. पछी 
खे शव 8०0 सतामात्र रडे छे. पछोज छुवने (भजवागनी भूमि ज।६5 १ २16 
प्रछ।रगी प्रति ते थडी ४६) १ येतन्यप्रह्ुति तेगी भरवानगी धरछासे 5रीने ६६ 
जंधाय छै. न तशे युञडत थडी 'भजवानन। खक्षरधामने विषे रहै छै.” य॥ 
५5।२गी उतर भगवान श्रीडरिज श्रश्षानध्स्वामीन। पुछवाथी जपली. जागी 6५२ 
&रि ५।5य सुधासिधुमा ` कृष्णे च्छया5थ दिव्यो5स्यपराप्रकृतितो मुने। आविर्भवति देहि वै 
तेन सृज्यते सह।' य॥ रीते संस्हूत छै. टीझामां- परा प्रकृतिः? सेनो अर्थ 
' अक्षरब्रह्मात्मकपराप्रकृति:' सेवी खने * देहः? सेनो “ब्रह्ममयतनु' खेचो यर्थ र्यो 
छै. खामा तौ जलमर्थ खात्माने हिव्य देटुनौ सिभागी (मारो भा ६९) ङहीगे 
हैहने खलिमतव्य (बारवा लाय5) तरीडे 5& छै. जम डटेवाथी “६६ धशामां कम 


६6।तममि६ छे तेम मुडतह्सामां पए देडाल्म(भध सानित थाय &. ?? ““सार० - १४ 
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- पछी ६€ने मुडीने हो थाय छे. त्यारे खे (म&तने (मारवती त॑नु खापे छे शाणे 
ले ६8 उरीने (भजवानन। धामने विषे रहे 8.” "भावती त॑नु जाप छे यने त 
88 ङरीने' खा मुणन। २।०६ी% ८२६६ धाममा मुञ्तात्मा वय्ये ६९६९) (भावने 
समर्थन छरे छे. ““लोया-पप-खने केने खे भगवान छ्पा छरे छे तेएे डरीने तेने 
प्रडाशमय अवो [६०4 ६६ भध्यय 8.7” सामा [६०4 ६९ ५४५।गुं 58 छे ते ६€म| 
क संवे पश जए| जविड।री यारछेध याय्युत खालाविषे संभवे गडि, माथी 
मुछ्तात्म। खने तेनी भुज्ति धशामा मणवा ध्च्य ६६ वय्ये जापए॥ णिवो ६९ धटी 
(माव गन5डो थाय छै. खात्मा ती जनि मकन्म छे, हतो क््न्य 8, खे णेनी जे5 
तत्व नङ त ऊद्दो संभव गि. “:3.खं.३८-तथ। ते पार्ष& १ भुछ्त तेमग। पे 
२।5।२ छे ते सर्व सत्य छे, [६०२ छै ने जतिशय ४51२ युक्त 8, पुरुषन। भेवी 
(2७4% छे ने संय्यिधानं६ उप छे “खानी 8५२ सुध।. सि. ` अतस्तेनश्वरा: सन्ति नित्याः 
एव च देहिन:। चिद्रूपास्त नहि न स्त्रियश्च भर्वान्तहि ॥ ते स्निग्ध भक्ता देहान्ते गत्वा 
भागवतं पदम्‌ । कृष्णेच्छानुसृतान्‌ देहानप्राप्तुवान्ते हि निर्गुणान’ जा रीति संसत छे, अर्थ 
जेवी छै 5 - माटे त ६डो गरश्चर छे, ६8 के ण॑ग प्रञारगा छवो तिती नित्य छे. 
खगे येतग्यरप छे. ते छवी गर गथी खगे गारी पए। नंथी. त लन्ण ५51रग। 
रुट भिडली ६€०े अंत मशवानंग। पध्-यक्षरधामने पाभीने श्रीकृषष्टनी ४२६ 
यागुसरे गिर्युए। भ्रक्षमय ६€ने पमे छे. 'मुडत छपी खेडममय ६७न पामे &.' 
खेम, प्राप्त मुछतात्माजी रन प्राच्य धनी ५०5०1 ९६६ शब्होमां कशायी छे. 
(भाजवलमां प९ “गुणयाये ब्रह्मशरीरमेति। १७। 2[शोनो नाश थाय छे त्यारे ५8 
शरीर- भागवत तनुगे पामे 8.” जडी पश खात्माथी भिन्ना भ्रक्षमय तणुं 


पामवामुं ध्यु. &रिलील। 5ल्‍्पत३इमां “तावत्त्यक्तशरीरौ तौ भागवता तनुम। आस्तांततो 
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विमाने तौ हरिदिंव्ये न्यषोषदत्‌॥' २।२। २।४३।२०। माता तथा तेमना पुत्रे शरीरो 


त्य२। झर्यौ जगे भावली (६०२) तगुने पाम्या. त्यार पछी श्री ढरिसे त 
(भछ्तग। माता तथा पुग्ने [६०२ विमानमा लेसा5) (6 .5९५/११/६१/४१- खडी ५९। 
प॑य (भन्तीनी ६6 व्याज उरी (भाजवती तनु प्राप्त झर्यामुं 56.) स .%. (१/३६/८६ 
रमा) “दिव्यां ब्रह्मरुपां प्राप्य स च। ज। (भछ्त ६६०२ भ्रक्षम॑य तनु (भजवानन। सं5€९य 
थी प्राप्त रे 8.? खा वाली सौओेसी वयनी 8 १ भ्रल्लधामम। मुख्तात्मासीमां ६6 
है) (भावगे समर्थन छरे छे माटे “मुछतात्म। १ थ्रक्ष धाममा ६6 उपे परिएमे &.' 
खे मान्यता जनग।६रछिय होवाथी त्याक्य छे. गीतामा परशा भगवान स्पमुणे 
“अव्यक्तो5यम चिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते।? खल खात्मा जव्यछत, अयिंत्य खने 
[051२ २९० छे. (जीता- २/२५)? जाम जीताडार स्वयं पोलतागा श्री मुणे खात्मारे 
[5॥२ रहित 58 छे. णो अ धामम। मुख्तात्म। स्वयं 8€३पे परिशामपामी कतो 
टोय तौ 858त ('भजवद्दवयग साथे विरोध खावे भाटे ५९ खा मान्यता शार१ 
विपरीत हीवाथी -य।१२ छे. 

परमात्मानी लागतमा पश जावी मान्य छे. 5215 संप्रधयन। विद्धागीगी 
सेवी मत छे 5, ' (मजवानगगु उप 56) $ २०३५ 56) ते णग्गे ओे5 १ छ यर्थात 
(भजवागमां ६९ ६९७५ झु डांछ नथी भजवाननी ६६ 56) $ खात्मा 58 ये 
जंगे सेङ १ छे.” परंतु जा मान्यता. विशिष्टाळ्मतमतथी संपूर्ण विपरीत 
९]६६दतमत. तथा ययित्या ६10६ मत मुषणगी छै जा लन्णे मतग| 
यगुय।यियो खाक माग्यताने माने छै परंतु महर्षि वेध्व्यास णा. म€र्षिणी 
(भजवाननग। इप जगे स्वप लन्णे ने लिन्न तथा खपूथ& माने छे. यर्थात 


(भगवान श्री&रिगु ३५ तथा २०३५ खे लन्णे लिग्न &4। छता ३५ ५०२ २०३५ 


६८ 
गथी खगे स्वडप वणर उप नथी, भगवान वेध्व्यास& श्रीम६ (भाजवत 
(१०/७०/४) मां “ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्युपस्पृश्यमाधवः। दध्यौ प्रसन्नकरणआत्मानं 
तमसः परम ॥? खर्थात भगवान श्री 5२। नित्य थ्रालमुदूर्तमा 68 अता खने &1थ 
लाथा मुण धौछने पोतान। मायातीत खात्मस्वरपर्यु ध्यान ङरत। ते समय तेमगु 
रोमेरोम खागंध्थी जीती 85तुं €८ु.' अशीं खात्मा शण्ह्गी यथ (१२०६ प्रसाध्छु 
म&।२।०/४ (मऊञतरंकगी टी5॥मां “स्वात्मावलोकनपरो बभूव पोतान। खात्मागा ध्यान 
५२।य९। थ्या? खा प्रमाणे 5रे छे. म81(भारत (९तिपर्व/५३/१-२) भां “ततःशयनमा 
विश्य प्रसुप्तो मधुसूदन: । याममात्रार्धशेषायां पामिन्यां प्रत्यु बुद्धयत॥ स ध्यान पथमाविश्य 
सर्वज्ञानानि माधव: । अवलोक्यततः ॥ खर्थात त पछी मधुसुधन भगवान श्री5ए2 जे5 
सुंधर ९य्यानी साश्रय लने सुध जया क्यारे जर्धप्रहर राभ्री व्यतित थवाने लाडो 
रह) त्यारे तेखी श्षयत थया खने ते पछी ध्यागमार्णमा स्थिति थष्ठ माधव संपूर्ण 
ज्ञागगे प्रत्यक्ष उरी पोतागा सनातन भ्रक्षस्वउपनु चिंतन ङरव। लाज्या?, खाम 
(भजवान वेधव्यासशरे भिशवामुं उप खने स्वप भन्ने लिन्न तत्यी छै जम 
समर्थन ऊर्यु, सत्संजिळ्षवग (५/६८/६०) मां (भजवागश्री &रि स्वधाम जमन समये 
पोतान। स्व३पन। ध्यान परायए। थता- “तत्र सिद्धासनं कृत्वा निषण्णः स्थिर वीक्षण: । 
आत्मानमात्माना दद्यौ दनिरीक्ष्यः स तेजसा ॥' जाम शत्रानंध स्वामीखे पए। (भजवानमां 
८९६८) (भावनुं समर्थन 5रेल छे. ४२।०५।य्य ठपनिष६ (मंअ-५) “तदेजति तन्नजति' 
र| मंजु भाष्य 5२०। स€.जोपालानं€ स्वामी “एजति-स्वासाधारण दिव्यमङ्गलविग्रेहेण 
चलति। नैजति-स्वर पान्न चलतीतिवा |? २। प्रमाण भाप्य डरे छे. तेजो परमात्मामां 


यतग खने खयलन खे जाणत धरावे छे जलमर्थ ज्ञागागं६ स्वउप ती खात्मापणऐ 
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सर्वमां व्यापङ होवाथी सेमा यलगड़िया संभवे ग[&. पाशी पाद्यडि खवयच वाणी 
६०4 [३8 तौ परिछिन्ग ढीछने धाम विशेषमा रहेली ढोवाती तमा यतन [$| 
संभवे छै खेम संभवित खशंभवितगी स६ूवयार उरीने रेषु चिलिध्थी व्याण्याग 
ऊर्या छै. भो स्वडप-३प खे5 % वस्तु पिंडम॥१ होय ती ११०६ भिध्थी च्याण्यागगी 
५३२ गि. ' विग्रहेण चलति। स्वरुपान्नचलति। [4२6 वडे याले छे, स्व३पथी यालत| 
गथी? स।टल। वाछ्यो नो वियार 5२५।म। सावता ३५ स्वउप 4य्ये 0१६ बशाय छे. 
प्रश्रोपागष€ (६/७) 'एतावदेवाहमे त त्परंब्रस्म वेद नातः परमस्तीति।' ख।न। भाप्यमा - 
“विविच्य स्वरुप -रुप-गुणादि साकल्येन इदमित्थमिति निरुपयित्‌ केनापि न शवयेत' २४।५। 


पी छै. सभ २4३५ खग उपने २।०६थी ५४ %४६।%४६। बएशाववामा खाच्या छे. य॥ 
3परथी % णन्गे वय्ये ६६६६।६५।५4 ३५ मिनी स्पष्टता थाय छे, आ २०३५ १ ३५ 
टोय $ उप १ २०३५ हीय 8 भन्ने जे5 तत्चात्म5 लोयो मिश्रित &ोय ती ४६।%६। 
९1०६) तेवानी १३२ २९७. ११०६ १ विलिग्ण वरलुंग समर्थ छ. खावा ती सी ये सी 
प्रमाण संप्रद्यायना प्रणंधोमा बौवा मी छै पए ते विस्तार भयथी लणत नथी. 
3परो$त संप्रद्यायन। मान्य प्रणंधोगुं सवलोऊन 5रत। खे स्पष्ट ५९ विधित 
थाय छे 8 परमात्मामां पश मणुप्यनी कॅम 8886) (माव छे खा प्रभाशोथी १ ५९। 
ऊोध्च मोटा योजेश्वरो ५ परमात्मा ना ३५ स्वउपने येङड तत्वात्म5 लोयो 5& छे 
लेखीग मतमु गिराङरए। 4४ बाय छे. "(मजावागु, ३५ 58 छै 5 स्वप 5छो ते 
जग्गे 5 १ &.? स। मान्यता विशिष्टाडेतीजोनी नथी पए श्रीचल्लमा।यार्यन। 
प्रवर्तित ९६६द्वितमतचाही तथा जो5 येतन्य प्रवर्तित णयिंत्या(भ&(भे& पाट्टीखोगी 


छि. माटे जा मत हैय ढोवाथी त्याक्ष्य छै. 


00 


खडी या।टतलु अवश्य समकदुं 8 (उप खने स्वरप चय्ये वस्तुतः: १६ छतां 
पए। इप चिना सवरप 5 स्वप विना ३8०0 इप उपास्य $ सेव्य नथी, परंतु 
ध्व्यमूर्ति सा5२ (भजवान ॐ 6५।२य खने सेय छे. मुञ्चि ध्शामा प्राप्यपए। 540 
मूर्ति § 540 विश येतन्य २०३५ गि डितु [६०२ मूर्ति पुरुषोत्तम ॐ प्राप्य छे खेम 
५1२२ सेव्य यने प्राप्य साछार (भजवाग १ &. ३५ वणर 4३५ खने २4३५ वजर 
रुप खे पृथ5 गढी रही शख्दु हीवाथी तथ। णग्गे वय्ये जाद € सर्गंध &५।थी ते 
जग्गेगी जो0 भावथी खलेहता 5डी २।5।य पए शुध्धादेत तथा खयिंत्य (१६ 
मेघ्वाधी जोगी केम मुण्पणे गि. जा प्रमाऐे चिशिष्टाद्धेतवाटीखोगी ०१२ 
प्रत्येगी मान्यत। छे. 

(IV) 510 नि३पए :- 

" सत्य-२१% खगे तम खाज९त्रयगा सजभाववाएु १5 द्रव्य विशेष 510 
5५।य छे. कालोनाम्‌ गुण त्रय रहितो जडद्रव्य विशेषः (यतीन्द्र अ. ५) “क स्वयं 
परिशामी हीय, प्रद्धुतिग। परिशामनी हेतु 8, ते सत्वहि अश शुशोथी रहित 
५/5द्रव्य विशेष 510 5५।२ छे. “स्वयं परिणामी प्रकृतेः परिणाम हेतुः सत्त्वादि गुण त्रय 
विहीनो जड द्रव्य विशेषः काल: । मायान। साम्य। वस्थामा रडेल जुशोने यलायमार 
5रगार 5डेत। शुशोनो (१६ 5रग।र % छे ते 50 भयो? - प्रकृति स्तस्याः 
साम्यस्य गुण चालन: । कालो शेयो.... ॥ (हरि वाक्य सुधा सिंधु/तं-१२/८) ' ' ४२७४८ 
(मीटापए]), 5[निप्छत्य (नानापए) लालत्य, बध्धत्य, क्षिप्रत्व (8तावणीप७). 
भूत, (भविष्य, साहि व्यवहार विशेषना हेतु(भूत प्रव्यक्षसिध्ध, नित्यखे5, 
विशुद्रव्य 510 5हेवाय छे. कालोनाम प्रत्यक्ष सिध्धं जयेष्ठकनिष्ठ बालवृध्ध विर्राक्षप्रभूत 


भविष्यादि व्यवहार विशेष हेतुभूतं नित्यम्‌ एकं विभू द्रव्यम ।' 
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खा 5ण पण ले पडारनो छे अर्थात तेना पश ले भि६ छ. (१) णं5510 
(सजं5510) खने (२) यर्ण 55, ज॑ं5510-णं5510 यानित्य छे तेनी ठेत्वात 
खगे विनाश थाय छे. 5€।- निमेषथी लक्ष श्रक्ष डगी जायु पर्यन्त ०६। कटला पए 
विभाज 5२५।म जावे छे ते सणं5510 खर्थात णंड5ाणग। छै. ते विभाज सणं5 
510 गु 51य छे. यारे मणंऊञाणी नित्य छै. 510न। खतित (00510), वर्तमान 
खने जनायत (भविष्य) जा अश १६ 6िपाधिइत 8. “प्रयोग 5रवामां खादी 
रटेता २।०६्गुं यधिङरए। वर्तमान510 छे.” “प्रयुज्यमान शब्दध्वंसाधिककालो 
वर्तमान: ।' प्रयोग 5रायेल। ११०६०। ध्वंसनुं (नाशनु) खधिङरए।51० ते (भूत510 
छे. प्रयुक्त शब्दध्वंसाधिकरणकालो भूतः।' "प्रयो छरवामां सजावगारा शण्दग। 
प्राजभाव (पूर्वजौ (भाव) नुं जधिऽङरश (आश्रय) ते भपिप्यडाण छे - 
प्रयोक्ष्यमाणशब्दप्राग भावाधिकरणकालो भविष्य: ।' 
51णनी नित्यता :- 51एखज नित्य छे. तेनी 3त्पति खने चिनाशपणु नथी. 
510सृप्टिन। पुर्वऊाणीमा परशा विधमान रहे 8. तथा प्रलय णा६ ५९ रहै छे. 
“सृष्टिनी पूर्वे मसत न लु तथा सत प९ न €तु - नासदास्तन्नोसदास्तत तदानीम ' 
(तै.ब्रा. २/८/6/८)तथ। “सृष्टिनी पूर्व जे5 सत्‌ % €6 -सदेव सोम्येद अग्रआसीत्‌ ' 
(छा. उ. ६/२/१) ' धत्याटि श्रुतिजो तदानीम खने अग्र थी सृष्टिगी पूर्व 51णगी 
विद्यमागताने 58 छै. सृष्टिनी पूर्व ते ५ वस्तु २8 8, भनी प्रथयञाणमा गा) थतौ 
गथी खा प्रमाऐे डाणगु अविनाशी पु पर सिध्ध थाय छे. 
ङ।णणु विश्ुत्व :- 510ये चिभु छे ते २५१ (प्राट्टत सेञ्पा& वित्रूतिमा खरे 
यप्रा्टत त्रिपा्धवमूति-गित्यविभूतिमा) रहै छै. छाणनी कम तेगा &९।[६३५ 


[51२ ५९। विश्वम्‌ इदानीं वर्तते' छत्याहि प्रतितिजोथी विभु सिध्ध थाय छे. 
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“निव्यसुरोगए। भिनुं ढेगेश। धर्शन छरे 8. ते विष्छुयुं सवष्ट्रिप्ट स्थान छे. - * तद्‌ 
विष्णो:परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः (सुबाल.उ. ६) खाम श्रुतिथी त्रिपाध्विभूतिमा 
पए 510गी विद्यमानत। स्पष्ट थाय 8. परंतु नित्य दिलुूतिमां भे पश 518 
डकियाजी थाय छे तेमां छाण 5।र२७। नथी. पश त्यां डेवल (भजवत्‌ सऽ ॐ शायाँगु 
51रए। 8. “त्या (भजवान श्रीढरि णध्यानी छर्शतान। हेतु 00510ने निष्धत्माच 
5री हे छे. नित्य विभूतिमां डेवल भावान १ समर्थ छे. 510समर्थ गथी. - कालं 
स पृचत तत्र न कालस्तत्र वे प्रभु: (महाभारत/शांति/१७८/८), '50॥ मुद्दर्ताधिइिप 510 
नित्य विभूतिन। परिशामनो हेतु नथी. - कलामुहूर्ता दिमयश्चकालो न यद्‌ विभूते: 
परिणाम हेतुः (विष्णु.प. ४/१/८४) 510 नित्य विल्ूतिमां पश विधमान रहेवाने 
51२९ खाने सत्याधि अशेय जुशोथी रहित वारशाची. 

ख। संसारमा थता णध्या शार्यागु गिमिचछ। छे जा वात (5) अन्य 
व्यतिरेष्ठ सगे (५) श॥स्त्रथी सिध्ध छे. 
(ङ) चरन्तु सावता खामग्रचुक्षमां (जांजान। वृक्ष पर) पल्लवी अगे 5० 
थाय छे. ते न शोय ती ग थाय. ण खन्पय व्यतिरेष्ठ सल्यार प्रत्यक्ष सिध्ध छे. 
(ज) “है दि! 510 अनि खने जगंत 8. जटते माटे सृष्टि, स्थिति सने प्रलय 
तथा नियमन खविस्छिन्गडपथी यालतु २४ छे. - ' अनादिर्भगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य 
द्विज विद्यते । अव्युच्छिन्नास्ततस्त्वेते सर्गस्थि त्यन्त संयमाः' (वि.प. १/२/२६) खानाथी 
5।0से सृप्टिणाध्यु [निमित छारएरिध्ध थाय छे. श्री भजवान खा लील 
[तभ खवतार धारए। ङरीने जावे छे. त्यारे 510 प्रमाण ४ लीला छरे छे. 


51णखे (भगवाननी तीता मम स&51रो छे. 
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51णना निमेपा हि 'भेघो तथा प्रतयलु यतुविर्ध पश :- 

510ग। निमेष साट्टि& परिए॥म भि 4.५.अं. र मां “निमेषो मानुषो योऽसौ? 
धत्य।६ २८54) वर्शव्यों 8. अर्थ ओवी छे $ - जे5 मात्र वाण लघु अक्षरनी 
उस्य।रए। झिया कटला समयथी थाय तिन निमेष 5 छै. (खाण्यगुं मट्डु मारता 
जेटली 510 तेटली 510 निमेष 58५।य) पंघर निमेष मणीने जे5 5151, ग्रीस 
5155। मणीने खे 50॥, पंधघर 5णानी खे5 गाडि51, ले गाडउिछगी मुत, प्रीय 
मुहूत मणीने सेड ध्विस, ग्रीस ध्विसनी णे पक्षरप खेङ मास, जार मासणुं खे5 
वर्ष थाय छे. खे मानव मागथी जे5 ध्विस थाय. त्यारे दधेवमानथी हेवताणीगी खे5 
[६०स थाय छे. मागवमागथी ३६४ वर्ष बाय त्यारे ओे5 धेपताण वर्ष पूर्ण थाय छे. 
हिवताणीगा जार &श्षर वर्ष बाय त्यारे सेङ यतुर्युश? थाय छै. खेचा 8१२ 
यतुयुजागो भ्रल्षाशगो ध्विस थाय तेणे 5९५ 58 छे. तमा यो६ मगुणी थाय छे सगे 
लेगा खंतमा गमितिङ प्रतय थाय छे. यर्थात जे5 6%२ यतुर्युर। पूर्ण थता परम 
पिता 489 शयन उरे छे. भ्रल्षाशग। शयग३प निमित होवाने ञारणे समा ५०२ 
गेमिति5 प्रलय देवाय छे मा समये संडर्षशनी मुजारिन द्वारा मर्ट्ला5-कॅगलो$- 
तपलोङ-याने सत्यली& सिवाय लाडोगा ध्सेय लोडगी गाश थाय छे. 


“बाह्मोनैमित्तिकस्तेषांकल्पान्ते यो भविष्यति । त्रैलोक्यस्यास्‌ कथितः प्रतिसर्गो मनीषिमि: ॥ 
(कूर्मपुराण - 3/४3/७)” % प्रतयमा प्र€मा5 प्रतिमां लीन थछ नय तेने प्राङ्टत 
प्रलय खथपा प्राड्टतिङ प्रलथ ङे छे - “प्रयाति प्राकृते चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लयत्‌।' 
(3.५. १/७/८२) सर्थात भक्षाशनी ढ्पिराधछडातिन यायुपूर्ण थता भ्रहमाट 
सहित संपूर्ण भ्रश्चाञ्नो थगारो प्रतय ते प्राद्टत प्रतय तथा ज्ञागयोजथी योजीनौ 


परमात्मामा ४ तय थवो ते जात्यंति5 प्रतय छे. -'ज्ञानादात्यन्तिक: प्रोक्तो योगिनः 
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परमात्मनि। (वि.प. १/७/४३) ' मथचा 8पासगात्म5 ज्ञागथी परमात्मानो साक्षर 
थल [नि:शेष ५।२०६ क्षीए। थता योजीगु परमात्माम। लीग थदुं ते पश सात्यंति5 
पय 8. ` ज्ञानदात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि, प्रलयः प्रति सर्गोऽयं कालचिन्ता 
परैद्धिजेः ॥ (कूर्म.प्‌.उ/४३/९) ? जा प्रमाऐे योगीनुं (भजवानमां लय थुं तेने व्यास 
खमात्यंति5ऊ प्रलय वढे छे जा 8परांत “यदा च माया पुरुषौ कालोऽत्य क्षरतेजसि। 


तदिच्छयातिरो यान्ति स त्वेको वर्तते प्रभु: ॥ तदा स प्रलयोज्ञेयो नारद । त्यन्तिकाभिध: ॥! & 


ग।र६! बयारे गूण प्रद्धाति, तध्जधिष्ठात। पुरुष मने छाण जतिशयित अक्षर 
लेकमा वायुधेवगी छ२७।थी तिरोशित थ क्षय छै, खने ते जे5 पुरुषीतम प्रभु 
मुछत बुग्होज सेलच्या थ5। अक्षर धाममा वर्ते छे, त्यारे खात्यंति& गामगी प्रलय 
आरवी. (२5/विष्ऐ]/व.मा./र५प/प6७) भगवान श्री €रि पश (ढरि वाय 
सुध।सिंधु/१२/४३) मा “कृष्णेच्छयासा प्रकृतिलीयते5क्षर तेजसि। यदा तदा सौ प्रलय 
आत्यंतिक इतीरित: ॥' सर्वन। 51२९ खेच भगवान श्रीङ्टप्शागी ४२७।थी ते प्रति 
5ेत। मुणीमाया कयारे यक्षरउप (भजवानन। धामनं तेबमा लीन थाय छे त्यारे 
खात्यंति5 प्रलय ड्डैवाय छै. खाव पक्षने मान्य छरे छै. तथा रात्रि ध्विस बे 
(भूलीगो नाश थलो रे छे ते गित्य प्रलय छे. “नित्य: सदैव भूतानां यो विनाशो 
दिवानिशम (वि.पु. १/७/४३)? डेटला5 विद्धानी प्रतिधिन थनार (भूलीन। क्षयगे 
[गत्य प्रकय 58 8. छारए। 5 % प्रमाएे शास्त्रोमा प्राणिखोगी छेत्पतिने नित्य 
सृष्टि छडी छै तेक प्रमाणे प्राशिजीन। मृत्युने पश नित्य प्रलय 5हे 8. (भज५॥० 


श्री8रि पए (०.५.१२) माँ जगे ६१, घेत्य खने मगुष्याध्छिग। क ६९७ तेगी के क्षऐे 


क्षएप्रत्ये नाश तेने गत्यप्रतय 5& छै मा वयनथी स। पक्षने मान्य 5रे छे. 
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510नग॒ु भव्‌ विभूति पण :- 

5।णसे परंग्रहम परमात्मानी विभृतती (नियमन 5रव। इप सैश्चर्य) हीयगे 
शरीर पत्‌ परतंत्र 8. खाजण कशाच्या प्रभाशे डाणये पीलागा ख्नंत लिनग्ण 
(मिनन परिए॥मोये डरीने थल्लञाधि स्तंशपर्यंत सर्वग ठेत्पति स्थिति खने प्रथयम| 
84 टोने सृष्टि संहार ६5 0 व्यापारमा प्रवर्तता भरावागगु जे5 वीतीप5रए। 
8. थवीतानुं जेऊ रम&$ छे. स651रिपशे लीलोप5र९ श्षएवु सर्व शङ्ितमाग 
(भजवान सत्यसंछत शोधने पीतान संडल्पगे खयुसारे ते ते डाणीना खा।रजमगगी 
खपेक्षा राणीने % प्राड्टत सृप्ट्याधिने 5र्या 5रे छै. 51णसे (भजायागगी ९३8ित 8 
खगे सृप्टि-स्यिति-संहारमा तिमगुं 8प5रए। 8. जा लागत सत्संजिद्ववगर्मा 
“कालोमाया, पुमान यस्य महत्तत्त्वादयस्तथा । शक्तयःसन्ति।' यर्थात 510-भाय। , CE 
तथ। म्हतत्चाहे मा णा १ परमात्भागी [डित 8. (स.%.५.१) झज। प्रमाऐे 
510ीने (भजवाननी [ङ 5ढी. 8रि वा$य सुधासिंधुमा “कालःकर्म स्वभावश्वमाया 
च पुरुषोऽक्षरम्‌। एता स्तच्छक्तयः सन्ति... ।' खसर्थात 510 उर्म स्वभाव माया, परष, 
खक्षरयरह्य णा जधा ४ मशवागंगी शङित छे. णा वयनथी श्री४रिज 510ीगे 
(भजवान खेवा पोतानी शङित 5&ी छे. चिष्डुपुर।एप९ए। ““ब्रह्मादक्षादयः कालस्तथैवा 
खिलजन्तवः। विभृतयो हरेरेता जगतः सृष्टि हेतव: ॥ विष्णुर्मन्वादयः कालः सर्वभूतानि च 
द्विज। स्थिते निमित्त भूतस्य विष्णोरेता विभृतयः ॥ रुद्रः कालान्तकाद्याश्च समस्ताश्चव जन्तवः । 
चतुर्धा प्रलयायता जनार्दनविभूतयः॥'? ध्रक्ष।, ध्क्षजाहि ५०५२९1, 510 तथा 
समरत प्राशीयखो श्रीडरिनी वि(भूतिजी ॥णतगी युष्टिमां छारए। 8. हे (दिन, विष्ट, 
मगुज।६ि, 510 खगे समरत (भूत खे णा ५जतगी स्थितिगा 51२९ भूत 


(भजवान विष्शुनी विभुतीजी छ. तथा ३५, 510, खसन्तञ खने णा छवी श्री 
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९ग€गगी ज। यार विलूतिजी प्रलयगु 5।२९। छे. ( चिप्शुपुर।ए/१/२र२/३१ थी 33) 
खाम 510न (मजयागनी वित्त 58 8. खाम मिशवागंथी लिन्न समरत (भुतो 
ख॑गे विराटाधि धश्चरोगुं ञाणीवश्यप| सुसिध्ध थाय 8. ५२म।त्मागुं 510ग। प्रत्ये 
प९। नियंतापछणु “ज्ञ कालकालो गुणी सर्व विशः (श्वे.-उ )” “महाकालस्यापिकालं 
(वा.मा.) ' कालस्यापि हि यः कालः? (स.४.) धत्याध्छिमा छझाणीनु ५९। 510पएु 
परमात्मानुं प्रतिपाधु छे. मा रीति 51ण15्छिमां पोत ५०।मुं डार्य ऊरवानी १ डितने 
संपाछन।र। परमात्मा 8. खेम प्रातपाध्न डरेक छे. जा प्रभाशे डाणीयु विभतिपए 
8. र। 510 खे स्वतंत्र तत्प गथी पश परमात्माने ख।धिन छे. 

“संवित्स्वयम्प्रकाशात्वेसत्यचेतनद्रव्यत्वेसतिसविषयत्वम्‌ ( स्वयम्प्रकाशाचेतनद्रव्यत्वे 
सतिविषयित्वम्‌) विभुत्वेसतिप्रभावदद्रव्यगुणात्मकत्वम्‌,अर्थप्रकाशोबुध्धिरित्यादितल्लक्षणम्‌ ॥ 
? अर्थात स्वर्यप्रछाश तथा खयेतद्रव्य होय ने १ विषययुऊत होय ते धर्म भूत 
ज्ञगगुं लक्षण छै जथव। व्याप5 होयने पए के प्र(भावान द्रव्यनी ]]९ होय ते धर्म 
('भूतज्ञागगुं विक्षर छ. (यतीन्द्रमत/णव ७) 

विशिष्टादेत ६शगमा ज्ञागने धर्मभूत ज्ञागथी खलिडित 5२।य छे. सखेगुं 
51२९ सेटलु भ छे 5 खात्मा ज्ञान २१३५ छै. ज्ञान सवरप खात्मा स्वर्यज्ञागगो 
यश्य 8. थे ज्ञान जात्मानी धर्म होय ते “धर्म (गूतज्ञाग? ड्डेवाय छे. य॥ 
धर्मभूत ज्ञाननी जाश्रयभूत खात्मा ज्ञान स्वप हीवा छत। पए धमौ छै ज्ञाग 
स्वप खात्मागु ज्ञानाश्रयत्व जोणतिवहगन्यायथी (जी ङ्डेव।थी जय याने ००६ 


जग्गे समक्ष २१5।य & 801 जो 2०६ साथे लतिर्व&ग-ण०६ खेटते डद्यो 8 $ 3) 


bb 


०॥तिमा ००६ शेटे शी २१०६) ००६) 8पपन्न (यीय) थाय छे. खा धमम्‌ 
ज्ञागने ५ णुध्धि, संचित, ज्ञान तथा मति माहि ४०६थी &ह्य छे. 

यतीन्ट्रमतधीपिङ। 51२ प्रथम तक्षएमा ज्ञानने स्वयं५5।२। 5& छे. 5।२९। § 
त पोतान। प्रशाश माटे णी५51श गी खपेक्षा राणतुं नथी. णीन तक्षएमा तिशी 
धर्मभूतज्ञानने “ वित्भूडीय प्रभावन द्रव्यनी शुशहीवो ये ज्ञागणु वक्ष 58 8.' 
रही विभु २०६4) ०६। द्रव्य साथे ज्ञागगी संयोग विवक्षित 8 ज्ञान ण६॥ दर्शी 
साथे संयोजने योज्य छे, प्रभावान द्रव्यगी सुश प्रत्मा छे. प्रभा क प्रमाऐ 
प्रसरएशशोत्र हाय छे. तथा घटपटाध्ने पोतानो विषय जनाचे छे. ते % पमाऐ ज्ञान 
पए प्रसरएशशीत तथा णा विषयोने पोतानो विषय णगावे छे. 
ज्ञाननु स्वयंग्रञाशपए| :- 

ज्ञागथी ५४ जधा पहार्था बाएवामा खावे छै. णद्या पह्ार्थांने वानी डेतु 
(प्रछ।शनी हेतु) खे ज्ञान छ. १ प्रमाण घट पदार्थ विद्यमान हीय 5यारे5 
816 जथव। विषय थाय छै. ञ्यारे5 प्रकाशित थत। गंथी. ते प्रभाशे ज्ञान नथी 
51२९ $ त विद्यमान शोध सह प्रछाशित % थतु रहै 8. ज्ञान विधमाग &४ 
5य।रेय पए। प्रछाश थया चिना रहेतु नथी. को तेम होय तो ते ५२५5।१२।३५ 
5&वाय छै. ज्ञान विद्यमान ढोछ स६। ५51१५ &२०।ने 51रऐ प्र51श३प५ झटेवाय छे. 
ज्ञानये विषयनो ५51२] 5रतु थङ्ु स्वयं पए पीतानां प्रछाश छरे छे. रेटले माटे 
तेने स्वयंप्रछाश डटेवाय छे. यथ ज्ञान उत्पन्ण थता छोछने ५९। “& खारे 
(ज्ञानने) ११९] छ जथवा नथी क्षणतो' खा प्रछारे ज्ाग॑गाविषयभां स०&€€ 36पन्ण 
थतो गथी खत: ज्ञाननी ५512] मागची भोघधखे, खन्यने माधिन मानगवामा 


जोरवहोण (वघुडोण) जावती होवाथी ज्ञागने स्वयं ४51२। मागदु भोधखे खथप। थे 
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प्रमाऐे सर्वविपयङ ध्श्वर णुध्धि सर्व॑नी खंर रहेती होवानगे डारऐ पोतागे 
(६श्वरणुध्थिने) पए। विषय डरे छे. ते % प्रभाशे जधी जुध्धिजी पोताने विषय छरे 
छ ते % प्रमाऐ धा ज्ञानी स्वयं प्रशाश सिध्ध थाय छे जथवा 9 प्रभाशे धटाट्टि 
विद्यमान शोवा छता %5 होवाने छारए। ज्ञान 4३२ तेनी व्यवहार सम्भव ग 
€ीवाने छारएऐ ते 21461२ ज्ञाननी खपेक्षा राणे छे. ते प्रमाणे ज्ञानथी यर्थात 
ज्ञागगो व्यवहार तेगा सिवायगा ज्ञागगी खपेक्षा राणतु गथी 51२९ $ श्ञागगी 
सच।थी % तेगी प्रछ1॥ सम्भव थाय छे पोतागी सचाथी १ प्रछशित थतु शवाथी 


स्वयप&।२१। छे. मा प्रमाणे जाननी स्वयं ॥5।२।त। सि६६ थाय छे. 


जानना नित्यत्वनुँ प्रतिपाध्न :- 

जोध्धी संगे नेयायिडी (न्यायमतायुयायि) ज्ञागने क्षणिङ माने 8 
'गोध्धमतर्मा खेडद्वाश लणाहद्वितीयक्षशामा गष्ट थवावाणी वस्त॒ुक्षएि5 5डेवाम| 
२।।4 छे. “द्वितीयक्षणवृत्ति ध्वंसप्रतियोगित्वं क्षणिकत्वम्‌? नेयायि5 मत प्रमाऐे “छत्पति 
ध्षर ०६ ततीय क्षणमा गप्ट थवावाणी वस्तु क्षटि$ श्टेवाय छे. - 
“तृतीयक्षणवृत्तिध्वंस प्रति योगित्वं क्षणिकत्वम्‌।' नेयायिछोना मत मु%ण पव्थेऽ 
खात्मागुं लिन्न लिन्ण॑ ज्ञाग 8. छन्द्रियाि सामग्रीथी भ/न्भ होवाने डारणे तथ 
सुपुप्ति छाणमा 6५०६ न होवाने डारणे न्यायमतमा प्रत्येऊ स।त्भणुं ज्ञाग 
खजित्थ जंगे खगनेछ मागवामा जावे 8. परंतु विशिष्टाद्वेत १६न्तमां प्रत्ये 
खात्मायु ज्ञान नित्य मागवामां जावे छे. केम जात्म स्वरूप नित्य छे तेम तेगुँ 
धर्मभूत ज्ञान पश नित्य छे जा अर्थमा समर्थनभां श्रुति स्मृति “नहि 


विज्ञातृर्विज्ञातेविपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्‌।' द्रष्यगी ६प्टिगो लोप थतो गथी 51२९ 
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$ द्राष्टा खात्मा जविगाशी छे. (ब्‌.उ. ४/३/३०) “नहि द्रष्टु द्रष्टे विपरिलोयो विद्यते 
अविनाशित्वात्‌? द्रप्टानी ६ष्टिगो लोप थती गथी 51२९ छ द्राप्टा खात्मा अनिवाशी 
8. (बृ.उ. ४/३/२३) ' अविनाशी वा अरेअयमात्मा अनुच्छित्तिधमा।” खात्मानी 8य्छिति 
गथी तेम तेना धर्भनी (ज्ञागगी) ५९। 8य्छितिनथी माटे नित्य छे. (बु. उ) ज्ञोऽत 
एव रा भ्रक्षय१ (२/३/१८) मां अतः श्रुति प्रमाणथी % खात्मा ज्ञ एव खेम 
खवदधारटाथी ज्ञान छे खे जात्मानी स्वभाव छे. सेवी व्यवस्था डरेली होवाथी 
ज्ञागगुं निव्यत्य इलित थाय छे. जाम खात्मानु धर्मत्सूत ज्ञागर्गु निल्यत्च श्रुति यू? 
सिंध छे. 

गु. ९5 ज्ञागगे नित्य मागीसे ती सुपुप्ति जवस्थ। घटती गछि मावे, $“ 
5 र पिज्ञागगी उपरतिने १ सुषुप्ति 58 8. ज। शंछानुं समाधान सेम छै 8 - 
संसार ६९॥मा ज्ञागगी छान्द्रियो द्वारा १४ विषयगो प्रछाश5 थाय छै. ४२।रे तमी 
[एसे 8्षेताने प्राप्त थाय छे त्यारे ते ज्ञानग। प्रसारगी डेतुभूत छान्द्रियोग 
यदुत अगे शिथित उरी ६ छै खाम थत ज्ञानपए संडुयित थछ जात्माने जाश्रित 
थछ रै 8. तेगी प्रसार थती गथी. जा समये ज्ञान खे विषयनी प्र51१ ड्रतुँ 
गथी . खाने पोतागी पए प्रशाश 5रतु गथी. 51२९ $ ते विषय प्रशाशन 510मां १ 
खात्माने माटे प्रकाशित थाय छे. ज्ञान ये नित्य होवा छता. पश तेनी जि 
संछोयावस्थ। तथा णलिच्यडितगा साधनी ग होवानगे ञारणऐे ते प्र5ाश 5रतुं गथी. 
खा प्रभाशे ला ज्ञानीनी ज(भावइप सुषुप्ति से संभव थाय छे. 

सत्पजुएय ज्ञागगा पसरएगनौ हेतु छे. सत्यशुशनो विच थत। विषय 
५51915 ज्ञागगौ प्रसार धन्द्रिय द्वारा थाय छे. तमी २एसये ज्ञान प्रसार) 


प्रतिणन्ध5 छ. तमी शुए्टगी पृष्धि थता युपुप्ति थाय छै. क प्रमाऐे ६85 
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स्प(भाववाण। जग्गगुं ६185पए जे खव३६६ ( रोछ।४) बाय छै ते % प्रमाऐ प्र518। 
जेनी २५१० छे येवु ज्ञान पश तमी ]९ बगु प्रतियंध& छै. तेनी 8पस्थितिम| 
२4३६६ थ४ बाय 8. ज्ञानन। प्रसार (विछास ) नी खवरोध (संडोय) १५ निद्रा छे. 
जे प्रमाणे प्रतिमंधङ खेचा मशीमंत्रनी निवृुत्ति थता मज्गि ६।6 514 5रव। 61३ 
8.0 ५ प्रमाएं प्रतिणंधङ खेचा तमी शुशनी निद्त्ति थता ज्ञागपए। प्रडाश थप। 
लाजे 8 खाने ५ क्षयत।वस्थ। ड्डेवाय छै. बायतावस्थामां रात्यशुशगी मधिडत। 
होय छे. खने स्वप्गा वस्थामा सत्यशुशगी खल्पता खने र१ २ गी जधिङत। ढीय 


8. ख| प्रमाणे बायत ख। ६ जवस्थानी (१६ सिध्ध थाय 8. धन्द्रय खि ज्ञाननी 
सामञ्री ज्ञागगा विश्वासमा स&ाय5 थाय छे. जा णजाणत “पुंस्त्वादिवत्त्वस्य 
सतोऽभिव्यक्ति योगात्‌ (ब.सू. २/३/३१)? खा सूत्रना (माष्यमां शेषावतार यायार्य 
रामानुफ प्रतिपादन ङरेली छे. १ प्रमाएे णाव्यावस्थामा खगखलिव्यङ्त पुंसत्यन्त 
योवनावस्थामां यालिव्यञ्त थाय छे ते १ प्रमाएं सुपुप्ति जवरथामां खग 
यालिव्यङत ज्ञाननी बगल सने स्वष्गावस्थामा सिङ थाय छे. (५51५ थाय 
छे.) मित धशार्मा तो ज्ञान छे % छेम के “सव हि पश्यः पश्यति’ घत्याहि श्रुति 
मुछलीने सर्वगी साक्ष।छ।र 58 छे. ज। रीत युपुप्तिमुडितमा २०३५।५०।०४ 
ज्ञागगी खन्पय होवाथी ज्ञागगुं नित्यपएु सिध्ध थाय छे. 
ज्ञानगुं विभुपशु :- 

जधा जात्माजीग॒ुं ज्ञान स्वालाविङइपथी [वितनु (व्याप5) १ छे १ प्रमाऐ 
सूर्यनी प्रछ।२। २०।म।[विङउपथी णधी धिशाजीमां समान इपथी प्रसार थाय छे. ५९। 
हिवाल, हरवाच मने ५$६। माही मवरोध5 (प्रतिणंध5)ने छने ते प्रडाशनौ 


संछोय थाय छे. जवरोध हर थता प्रछाशनी प्रसार थाय छे ते  प्रमाऐे खात्माग 
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धर्मभूत ज्ञाननी स्वा वत: जधी लाक समागइपथी प्रछाश थाय छे. ण६६ वीये 
९](4॥९](भ ऊर्मागे ऊरी तेगाथी प्रशट थयेत्र जगाधि खविध्यात्म& पुएय-पाप३५ 
यवरोधीने लज॥यी राणेलु &ीय तणुं ज्ञान संडुयित रहै छे जाम, प्रतिणंघध&गी तार 
लम्यता(न्युग अधिङत।) ने छारए १ ०६६ शुवीन। ज्ञागमा तारतम्यत। हीय छे. 
प्रश्षज्ञानगथी याम प्रतिणंध& सेवा खज्ञानगनी निवृत्ति थता % स्पात्मावि5 
[0श।गगौ प्रसार (ज1विर्भाव) थछ बाय छै. धश्चर खने गित्यसुऊतीमां खज्ञागगो 
सर्व&। अमि।व होवाने &।रशे तेयोगु ज्ञान स६। [लु रहै छे. मुडतीगुं 8॥० 
०६६1वस्थामा तिरोडित रहै 8. खने मुडतावस्थामां ख।वि्भूत थ्ध भाय छ. 
ज्ञानलुँ द्रव्यपएु तथा खात्मणुएपछु :- 

९81 - श्ञागगु द्रव्यत्य डेवी रीत? ती संडोय विछासइप झिया रणे 
संयोगवियोगइप _|एशगो आश्रय छै, वणी स्वर्यप्र&1श३५ जअ५5पछु छे माटे ज्ञानगे 
द्रव्य 5०।य “अवस्थाश्रयो द्रव्यमिति (यतिन्द्र/अव. ७)” खेचुं द्रव्यनु लक्षर। ऽर्थु छे. 
धन्द्रियो साथे प्रसरीन द्रव्यगी साथे संयोर थाय छै माटे ज्ञागगु द्रव्यपशुं साणीत 
थाय 8. जियागुं जाश्रयपशु 5 जुणोणु साश्रयपु मे प्रत्येऊ द्रव्यपणाने साधी 
खापनगार छै. ज। णेगी साथे य५/३पछु उदय छे ते पए द्रव्यत्वने साधी खापनार 
छ. ५/७परपुखोमा द्रव्य रद्य सेवी ६ वर्त छ. १ सवऽ छे ते पर्पुखोमा तो 
कोधपए। स गथी माटे " ज्ञागये द्रव्य छे डम छ खर्व छे.” पे सक5 छे ते द्रव्य 
8 कम 5 खात्मा) खा रीत ज१5प५शाथी द्रव्यत्वगी सिध्धि 5रवी ते योग्य ५ छे. 

शं5। :- क्यारे ज्ञागये द्रव्य & ती येगु जात्मशुशपशं ङम घटे? ती ते सारी 
रीत घटे छे. रात्भाग। संजंधने गि छोडीने १ खर्थात सह खात्माने जाश्रय 


२९० ५ विछास शङ्ितथी प्रसरे छे. भाटे ख।त्मधर्मपणु छायम १ रडे छे. कम 


टर 


प्रधिपाध्छिन। धर्म बूत प्रभानी प्रध्पाध्छिगो संगं६ गि छोडोने ९ अर्थात्‌ तेने १ 
याश्रये रडीने याग्य१ व्याप्ति 8. माटे प्रभाइप तिभ धर्भपएुं शोवाथी पाध्पाध्डिनौ 
"लवस्ची) पे व्यपदेश थाय छ १ कग आश्रये रहैवान। स्वत्माचचाणी छे ते तेनी 
२१९ छै यदुं शुशगुं भक्षण छै. जा प्रमाऐ ज्ञागगु द्रव्यत्य खने ]९पए| ण॑ग ५९ 


घटतु सावे छे. 


ज्ञाननौ [विङास अने संडोय :- 

नित्य खात्मा नित्य भूत येवु जा धर्मलूत ज्ञान, प्रतिपुरुष लिग्ण 8 
खर्थात प्रव्थेङ शरीरमा कम खात्मा ५45 पथ& छै तेम तेगु ज्ञान प९ ५०5 पथ5 
8. २51 - 'कयारे ज्ञान नित्य छ. तौ मने &मए॥ ज्ञान ठित्पन्ण थयुँ, मने ज्ञान गष्ट 
थयुं? जे रीति 8606 जने विनाश (भावे जनुभवात। ज्ञागगुं [नव्यपझुं डम घटे? 
ली जा शेंडामा डदेवायु 8 “वे छुवयु ज्ञान ङर्मथी संडुयित थष्ठ जयू छ. 
खल्पज्ञ थछ बाय 8. खने पे वनुं ज्ञान ङर्मथी चि$सित थछ ज्यु छे. ते ण&5 
2४ भय छे. कभ ' आवृतंज्ञान मेतन' - ज्ञान य२००।५५।०। क्षेत्रज्ञ छवनुं खाल 
विषयछ्ज्ञान पासगाखोथी जावृत हीय छे (जीत।-3/36) “अविद्या कर्म संज्ञाऽन्या 
तृतीया शक्तिरिष्यते। यथा क्षेत्रज्ञशक्तिः सावेष्टिता नृय सर्वगा॥ संसार 
तापानखिलानवाप्नोत्यति सन्ततान्‌। तया तिरोहित्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंजिता । सर्वभूतेषु भूपाल 
तारतम्येन लक्ष्यते॥? हे रावन! कर्म नामवाणी अविध। खे तृतीय डित मनाय छे 
कमा जधा शरीरमा रडैवावाणी क्षेश्रज्ञ श[डितगी ज्ञान ९ यापुत शोवाथी त 
आतार थगारा ण६॥ प्रञारगा सांसारिऊ तापीने भोञवती रहे 8. & रावन! 


ऊर्मगामवाणी अविद तिरोहित थछ मचाने डारणे % खवज्ञान जुएने ६४ 
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वि(मिन्णग श।रीरभां त।रतम्यथी २8 छे. (4.५. ६/७/६१-६३) ध्व्य६ ०१२६ 
पयगीथी खे स्पष्ट थछ नाय छै डे शुचन। धर्म भूत ज्ञागगो संछोय चिछास थाय छे. 
ज्ञानन जानं६ इपपणु :- 

ज्ञान यारे स्वयंप्रछाश छ ते जवस्थामां ज्ञागगु १ जागंध्पशुं मे ५ 
या गंध्रपपएु छै. खगुडुण ज्ञागने १ खागं६ 5हे छे. २1गंध खे योङ ज्ञागगी 
खवस्था छे ज्ञान ५यारे जगू डुण छै तौ विष डे शस्त्र जाध्छिन। धर्शन थाय छे. ते 
खवस्थामां ते विषयप0) ज्ञान प्रतिठ्ठूण (६:णरप) हेम थाय छे.? खेवी 251 जावे 
छै. तेगुं समाधाग खेम छे छ तमा हैहात्मश्रमाध्छि 51२९ छे. केने ६६।८म5 श्रमाट्टि 
दोषी पत & तेने विष ९स्त्रा ६:५ ३५ शाय 8. वरत वियार ऽरीये तो 
“यस्यात्मा शरीर” “जगत सवँ शरीर ते! छत्याहि श्रुतिस्मृतिखोमा तमाम पार्थो 
(भजवानगगुं शरीर छै खने सेग। खात्मा (भजवान छे खेम प्रतिपाछन छै. ती क्यारे 
तमाम पथो (भजवहात्मऊ 8, खेम आए ते हशामा सर्व पह्लार्था जगु&छणपए 
जएय छे. माटे सर्व पधार्थोजुं णागूडुल्यपएु १ स्वत्माच छे तेमा ने प्रतिठ्ठूणल। 
५/ए।य छे तेमा ती ६हात्म हमा छारए हीवाथी माजंचुऊ छ. यार्थात समरत 
९३त (भजवद्दत्मछ 8. सेवा ज्ञानवाणाने लघु कजत खसनुऊणपरे कशाय छे रणे 
त८ु ज्ञान होय तेमने प्रतिडणपरे कशाय 8. जीव के जानुखल्य (वरसचुगि७) ते 
स्थाभ।वि& गथी, ते तात्पर्य छे. सेङ % वस्तु शज्यारेय हुःण माटे थाय छे. सगे 
5य।रे5 सुज माटे खाने छ्या माटे थाय छे. खने 5य।रे5 छोप माटे पश थाय छे. 
माटे वस्चुथो सेवा ५ स्व(्भाववाणा 8, जम उडी २।5।य गहि. १ वस्तु सुण माटे 
थु हीय २१०४ पाछ हुःण माटे थाय छ. वणी ते १ वरतु डीप माटे थछने वणी ५॥७ 


प्रीति माटे थाय छै. माटे स्वा(भावि& रीत ४जतर्मा डेष्पए वस्तु हुः्णात्म& नथी 
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तेम सुणात्म& पश नथी खा अर्थ मन: 5व्पित नथी. वि.५. भां - “वस्त्वेकमेव 
दुःखाय सुखायेर्ष्यागमाय च। कोपाय च ततस्त स्माद्वस्तु वस्त्वात्मक कुत:॥ तदेवप्रोतये 
भृत्वायुनर्द: खायजायते। तदेव कोपाय ततः प्रसादाय च जायते । तस्मात्‌ -दुःखात्मक॑ नास्ति 
न च किज्चित्सुख्खात्मकम्‌॥” खर्थात ५यारे ओे& १ वस्तु सुभ अगे ६ु*ण तथा छ्या 
खाने छीपनुं 51२९ थछ बाय &., ती तेमा चरलुंत। (नित्य स्व(्मावप७) % ऽया छे 
51रए। 5 खे& % परपु ज्यारे5 प्रीतियुं छारश शोय छे. तो ते जीवना समयमा 
६:०६।यि थष्ठ नय छे खने ते ५ छयारे5 डोधनुं 51२९ णगी क्षय छै. ती ञ्यारे5 
प्रसन्णतगु 81२९ लनी नाय छे. खत: डोध्पए। पहार्थ हुःणमय अगे सुणमय छे १ 
ग. (4.५. २/६/४७-४८) जा रीत विश६ वर्शव्यो 8. जे5 % स्त्री 88 5&।मिखीगे 
यगुङुणपएऐे अशय छे तो विरछत योजीखीने प्रतिडुणपणे कशाय छे. ज। स्वभावौ 
२०६8 स्वात्माविऊ डडेवाय गि, माटे विषशस्थाध्छिगुं प्रतिछुणीपशे अगे 
यंध्गपुष्पाध्छियुं खयूङणपऐे (भाग थाय छे. ते तो ६€त्मतम्रम, उर्म, “२।५६।८म5 
श।ग॑ंगी खत्माच घत्याहि धोषथी थाय छे माटे जागंतु5 ऽषु ५३ $म पछीथी 
खेगी जा थाय छे. ती नो सर्व पद्दार्थाने भगवद्दयत्मछ समदे ते खेगी सागुङुद्य 
२५(५।६ छै. सेवी ६प्टिवाणाने 5९] प्रतिद्धुण कॅशातु गथी. जा रीति धर्म भूतज्ञ।गगी 
२।गं६३५०। छे. 
(VT) ण्याति विमर्श :- 

““आआाग्दज्ञागनगे प्याति डटेवाय 8.” खा ज्याति (श्रमश।न) धोप यु5त 
51रए।थी उत्पग्ण थाय छै. तथा तमा खन्य व्यवहार णाधित थाय छे. ण्यातिगी 
जाणतमां वाध्जीना विलिग्गमत प्रयतित छे. तमा ““भ्रमस्थणर्मा योज॥यार 


0६६) खात्मण्याति, माध्यमिङ जीध्धी जसतण्याति, जदेतमत चाही 


ट्प 


जनिर्वयागय ण्याति, प्रभाऊर मीमास5 खण्याति, नेयायिऊो खसनग्यथाण्याति तथा 
विशिष्ट। द्वेतिजी सत्‌ ण्यात स्विछारे छ.7 तमा क्षणिङ विज्ञागवाही योज॥यार 
फौध्ध खात्मण्याति माने छे तेखीगा मत प्रमाणे “ज्ञान सिवाय ज्ञेयपहार्थागु 
(एव योज्य पहार्थागुं) जस्तित्व ५ गथी पोतानुं ज्ञान ५४ नागा प्रझारगा णा 
विषयोगां (भाषमान थाय छे. पोताना ज्ञाननी लाह विषयीमा प्रतींत ये १ 
खा।त्मण्याति?? भेम इदंरजतम्‌ जायांधि छे. ख। प्रकारे पौत।गी णुध्धि खे % २४०० 
उपमा प्रतित थाय 8. ते सात्मण्याति. 

सर्वशूग्यवाही माध्यमिऊ भौध्ध खसत्ण्यातिने मागे छे. तेजीगी माग्यत। 
प्रमाणे ““जसत खर्थात खविधमान वस्तु १ प्रतीत थाय छे. मसत २४० याध्नी 
प्रतीत ४ खसत ण्याति ड्डेवाय &.?' 

खद्धेतवे&ातिखी खगर्वियांगय ण्यातिने स्विछारे छ तेखीगा मत मुष“ 
२) छ्िच॒ २१८।६ भ्रम स्थणमा खगिर्वर्यागय रकताहिनी 8601 थाय छे. ख| 
ख[निर्वयनीय प्रतीत ने १ खनिर्वयनीय ण्याति 58 छे.” तेजीगुं ञ्डेयु 8 5 
“२।३ितमा ( छिपोलामा) प्रतीत थती यांध्सि ग तो सत छै खने न जसत 5।२९। 5 
को ते सत्‌ होय तौ तेनी णाध न थते खने को ते खसत्‌ हीय तो तेनी प्रतीत 
३5-19 (रासत।ग। मस्तछ शी351)गी केम न थत. रेटले माटे ते भ्रम स्थत्मा 
प्रतीत थतु रत सत्‌ अंगे मसत गंगे शण्दोथी जनर्वयगीय (58) २।5।य खेम 
गथी.) 

गेय।यिङी जगे वेशेषिछी खन्यथाण्यातिने स्चिङ।र 5रे छे. “यन्य वरतुगी 
खन्यरपथी प्रतीत खे ४ खन्यथा प्याति 5डेवाय छै. कम शुञ्ितनी २०४० इपथी 


थयवावाणी प्रतती ये % यन्यथ। प्या| ति.” 
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प्रभाङर मीमाराङ खण्यातिने (विवेछज्ञानन। यन) २९९। उरे छे. 
तेखोग। मत मुकण "जु ब ज्ञान यथार्थ छे पए डौध्ज्ञान ययथार्थ ढीतु गथी. 
२|झितर्मा थवावाणु २१५/तज्ञ।गये यथार्थ ४ छे. पौतानी सामे विद्यमान छौपौतागी 
साथे (९झडितनी साथे) शन्द्रय सॉन्णडर्पे थत। “इदम्‌ रजतम्‌? जा प्रमाऐे पूरोवर्ती 
(प्रथम खयुएभवेलु ) वरतुगुं ज्ञान थाय छे तेम। प्रथम “इदम्‌? ज्ञान प्रत्यक्ष छै. खने 
“रजतम्‌' ख। ज्ञान स्मरए॥त्म5 छे. खा लगे ज्ञानी तथा खा गंगे ज्ञागगा [विषयो 
यथार्थ रीति विवे$ज्ञान न होवाथी अमत्यगी प्रवृति तथा व्यवटार णाहि थाय छे 
खाम खण्याति (विवेछज्ञाननी जलिव) १ भ्रमगु 5२७ छे.” 

विशिष्टाडेतीजी यथार्थ ण्याति (सत्‌प्याति)ने मागे 8. तेजीगुं 5&५ छ 58 
“(भ्रभज्ञागग। विषयनी सत्यतानी स्विछ्ार ये १ यथार्थ ण्याति 5४०।य छै. 
विशिष्टाडेत मतपुएरिपथी वेध्छिमत छे. ज। मतन। णध्या १ विद्धागौ पोतानी अधी 
क. मान्यताजीगी याधार वेध्छि वाछ्योने माने छे. छाग्दोगय 8पनिषट्दनी 
खात्मविध्या प्र$रटामां त्रिवृतङर९। प्रड््यानी वात जावे छे. 'तेषां त्रिवृतं त्रिवृतं 
करणानि? २५ प्रमाऐ सृष्टि 8न्भुण परमात्माये सृप्टिगा प्रारंमां पृथ्वी, १ खने 
0५गी सृष्टि ऊरी तेजी त्रिवृत&रएटागो सत्य सं$ल्प 5रे छे परमात्मागी २ 
शअिद्वतछरएनो सत्य स$5ल्प % पंयी5२९। प्रड्रियागु मू छे. पंयी5रए। प्रिय 
प्रभाशे लच्या द्रव्योमां जधा द्रव्यों मिश्रित होय छे. छतापए पोतागा अंशनी भ&च। 
&ी५।ने 5रणऐे ते त द्रव्यो तो तेत गामथी व्यपदेश थाय 8. (फैम5 पथ्यी-पथ्यीम| 
बल तेब-वायु-मा51९ खणा यारेयगी खंश छे. छता पश पृथ्वीनी (माजवध्ु &।५।थी 
त पृथ्वीन। नामथी 58५।य छे.) खा पंयी5रए। प्रहिया प्रमाण शुङितमा २१/तगी 


प्रतिती यथार्थ ४ छे. शुड्तिनुं निर्माण शुडितग। जधिड अवयवी वडे खने २४०० 
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खल्प जवयवोथी थतु डोवाथी अगे शुङितन। शुड्तिइपथी व्यव&ार थाय छे. खेगो 
खर्थ जेवी गथी $ शुड्धितमां २१८ नथी. रत॑ ती छ पए ते सल्पमात्रमां, येटत 
२] छितमा २१ । रणतथी सजालूपराहि जगावात। गथी, येटते क्यारे शुङितगी 
(भूयस्तयुं.(ण&ुपशायुं) ज्ञान थछ बता शुड्धितमां रतना भ्रमनी [नति थाय छे. 
रत॑: भ्रमरथतमा यथार्थ ण्याति थाय छे. ते यथार्थ छै. 
(3) प्रमाण गउपए। :- 

प्रमाशोनी  संण्याना चिपयमा पाध्यिोगी विवाद छे. (5) 
यावज्मितागुयायिजी 55त प्रत्यद्षामात्रगे प्रमाए तरी$ स्विछार छरे छे. (५) 
०६६६।२||गडो प्रत्यक्ष जगे जगुमान खा भे प्रमाएने २९७ 5रे छे. (2) 
साण्यद्वार्शनिङो प्रत्यक्ष, जगुमाग सने ९॥०६ जा ९ प्रमाशोगे 262 झरे छे. 
(६) न्याय मतावल्ंनिजी प्रत्यक्ष, जगुमान, उपमान खगे ९॥०६ खा यार 
प्रमाशीने सवीछारे छै. (य) पूर्व मीमासङो प्रत्यक्ष, खगुमान, 8पमान, ९॥०६ तथ। 
यार्थापति जा पांय प्रमाऐेने परिअ& 8. (छ) जद्धेत वेहाग्तीखी प्रत्यक्ष, खगुमान, 
उपमाग, ९॥०६ (१६), खर्थापति तथा जनुपत्रण्धि सा छ प्रमाशौने ५२२४ छे. 
(५) पीराशएिछो खा प्रमाणोने स्विछार छरे 8. प्रत्यक्ष, गुमान, ठपमाग, 
२॥०६, खर्थाथति, जगुपवन्धि (य0१4), संभव तथा सैतिश्ष्य, 

य। प्रमाशोनी संण्याना विषयमा ६1श[नडीगौ मत(म€ बोध वेहान्त 


६।२।5।य२1य (न्याय परिशुध्धि/प्रत्यक्षध्याय/द्धितीयम।डिग5) मां 5हे छे. 'त्रिविधं 
प्रमाणं प्रत्यक्षानुमानशब्द भेदात्‌? खर्थात प्रमाए १९। प्रछारनण। छे. प्रत्यक्ष, जगुम।ग 
खगे २॥०६ (१६). स्वायंत्मु ममु म8।राकपए। भनगुस्मृतिभा “प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च 


विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कायँ धर्मसिध्धिम भोप्सता॥ अर्थात धर्मना निर्णय रवानी 
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६रछावाणार प्रत्यक्ष, खगुमान तथा श्रुति, स्तुति, धतिहास, पुराए, पांयर।॥10म 
धघत्याध्थिी युऊत शास्त्र जा प्रमाऐोनी धशी सारी रीत क्षएशारी प्राप्त रची 
नोधखे) जा वयगथी १७। क प्रमाएगे 262 छरे छे. शीन5%पि पए 
“दृष्टानुमानगमजं ध्यान स्यालम्बनंत्रिधा ।' प्रत्यक्ष, जगुमान, तथ। जाजमकनय अ। 9९ 
प्रक1रगुं ज्ञान ध्यागमां उपचछव्य छे खा वयनगथी अश १ प्रमाशोने परिये छे. 
यायार्य रामायुक पए श्रील्ञाष्यमां ' सर्वाभ्युपगत प्रमाणानाम्‌? २०६ द्धार। तेजी 56 
छ 5 (प्रत्यक्षाधि अए| प्रमाशीथी लिन्न प्रमाशीने वाध्य मिले स्विङ।र छरे परंतु 
ले प्रमए प्रामाणिङ परीक्षाऊोगी जीष्छीमां स्वीछार 5२।त। गथी. मत सेप प्रतिवाद्द 
खद्धेती विद्धान भेजो छ प्रमाएने स्वीऊार छरे 8. ते मणुमहार॥१४, ९)ग59६पि, 
तथ। पराशराधि मर्र्षिजीग॑। जलिप्रायथी त&ग निपरीत छे. 

यही डोछ सेवी ९5७ डरे 5 “भले खाप त्रश प्रमाशोने स्चिडार &रो पए। 
जाडीनं। खा प्रमाशीयुं शुं? ती जमी भएनी संर % णा प्रमाशोगो समावेश ऊरी 
तय छीसे. कम न्याय धर्शनग। खायार्य गीतमऋषि 6पम।ग॑गुं लक्षण जापत। 
5& छे. 'प्रसिध्धसाधर्म्यात्‌ अप्रसिध्धस्य साधनम्‌ । खर्थात प्रसिध्ध वस्तुनी समागत| 
००14) छी85 खप्रसि६६ वरपुगु ज्ञान प्राप्त उरबुं ते उपमान श्डेवाय. कॅम जाय 
होय छे. ते % प्रभाशे आवय (णनी जे$१ति) हीय छे.” (न्याय सूअ-१/१/६) 
3पमागख 5२९ (साधन) छै खने तेगु 50 उपमिति छै. मने खा हपमितिगुँ 
51२९ जतिधदेश 8. (जे5 १४२।ये सांभिणैत्ी वरपुगी ४ १ज्याये संभग्ध ले 
[ति छ) कम डोछ वगवायी यबु सांभणी 8 “जय समाग १४ आवय होय छे' 
पगमाीय पुरुष जाय संमा।गङ।र वाणी चरलुने कै तगे जतिध्देश वाऊ्यनां खर्थगु 


स्मरए। झरी ते खे ज्ञान प्राप्त 5रे छे 5 मा आवय छे 501२०७ 8 खानी २५5२ 
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जाय समान छे.” खा अर्थमुं रभर९। डरीने १ यरएयमा जयेत मनुष्य जवयगे 
खोणणे 8. खा 3पमागगुं साध5 तम (सिध्ध छरगार) साध्श्य विशिष्टपिड 
(समान अ।5।२५।५]पिंऽ) गुं धर्शन 8. ज। साध्श्य विशिष्टपिंउ स॑म।ग।5।२५।०। 
पिंडने नोच द्रष्टाने जतिहश ५।5यगुं स्मरए। थछ जावे छे. जाम स्मरएथी 8त्पन्ण 
थयेत ज्ञागखे स्मरएशन। यू0/4ूत प्रत्यक्ष प्रमाणमा संतच थछ भय छे. “जाय 
बवा % चय हीय छे खा प्रडारणुँ समान ज्ञागखे शागण्टिड छोय तेगी २॥०६ 
प्रमाएमा अंतर्भाव थछ बाय छे. तथा "खा पिंडसे जाय समान छै येटते मा जवय 
8.? य१॥ प्रडारगु ज्ञान व्याप्ति ४०२ छे. (8पाधि रहित निश्चित संणंधथी 8त्पन्ण 
थयेतु 8.) खत तेगी जगुमागमां खन्तर्नाव थछ क्षय छे. जाम ठेपमाग प्रमाएगो 
प्रत्यक्ष जगुमान खने ९॥०६ प्रमाएमा अंतर्भाव थछ "तो होय तेने ५३5 प्रम॥ए। 
तरी& मागनवागी १३२ गथी. 

ले % प्रमाणे यखर्थापति प्रमाशनी पए खयुमानगमा अंतच 5री शाय छे. 
कम "हेवहत हष्टपुष्ट 8. पए। ते ध्विसमां भीषण झरती गथी.? जा वात सां(भणी 
श्रीतासे अनुभाग छरे छै 5 “१५% दुष्ट पुष्ट रहै 8, ते छयारेडने 5य।रे5 (भोग 
यवश्य 5रतो &शे. ६५६ हुप्ट पुष्ट छै पश ते ६िवसे ('मीकग गथी झरती खानाथी 
००२ ५३ छे 5 ते रात्रिमे सवश्य (मोन 5२८ €शे, ज। प्रमाणे हेवध्तगा रात्रि 
(भ%/गथी 5ल्पगाने ४ “यर्थापति डटेवाय छै.” खण डल्पनानगी जाधार खयुमार 
छ खत सेव विशिष्टादेतीजी जथपिति प्रमाएनी खगुमागमा १ अंत (भाव झरी थे 
छरे. 

ले ॐ प्रमाऐे जगुपव्रण्धि (जलभाव)नी विशिष्टादेतीजी प्रत्यक्षमा सन्तर्त्माच 


कुरी ते 8. "कॅम 066 (भुमी) धरथी युङत 8 ये प्रव्यक्षपऐे हेणाय छै. तेम 
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'चघटरडित भूतन पए प्रत्यक्षपणे हेणाय 8.” जतः: यतलावनी प्रत्यद्षामाच 
खन्तर्माच थछ नय छे. येगे माटे सतमावने मलज प्रमा तरी8$ ३७९ 5रवानी 
१३२ गथी, तेम पोराशिडोस मानेल संभव (सो मां पयासनी ४5यता) नी 
[५शिप्टाद्धेती खो खयुमागमा जन्तव झरी ते छ. तथा खेतिड्य (कमा ०5० 
प्रसिध्ध न होय पए के वात परंपराथी यात्री जावेश होय तेने भेति&य) प्रमाशगो 
विशिष्टाडेतीजी ९॥०६मा खंतर (भाव ऽरी ले छे. खत: विशिष्टाडेतीजी मणु 
शीनं म€र्षिणीगा मत मुवल अए। % प्रमाशोने मान्य छरे छे. 6१ डम मु“ 
प्रत्यक्ष ६ 22 प्रभाशीनी संक्षेपमा वियार डरीजे . 
(ङ) प्रत्यक्ष प्रमाए :- 

प्रमा( ज्ञान) 6५०वाभां १ 5२९। थाय तेने प्रत्यक्षप्रमए श्डेवामा २५।4 
छ “प्रत्यक्ष प्रमानु 5२० (साधन) खे प्रत्यक्ष प्रमए। छे. “प्रत्यक्ष प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌' 
प्रत्यक्षमा जावेत “यक्ष” ९०६ यक्षुराधि छान्द्रियोगी वाय5 &. 16 साक्षात 5३ 8. 
खेदी भे खात्मानी साक्षीचाणी डो&5 ज्ञाननी % स्वभाव विशेष तेने प्रत्यक्ष ज्ञान 
5& छे. साक्षात 5ही छै प्रत्यक्ष छडी मंग खडार्थमा छे. प्रत्यक्षज्ञन निर्व5ल्प खने 
२45९64 भिध्थी 9 प्रछारणुं होय छ. (१) निर्वि5ल्प प्रत्यक्ष :- ` स॑र5।२ ५२०२ 
&।न्द्रेयथी 6त्पन्ग ज्ञागने [नर्विडल्प प्रत्यक्ष ञ्डेवाय छे. ६।.॥. जायगा प्रथम 
६९ ग. (२) सवि5ल्प प्रत्यक्ष :- संस्ञारगी स&ायताथी के छन्द्रीय५/न्य प्रत्यक्ष ज्ञाग 
थदुं ते सवि&ल्प प्रत्यक्ष 58१२. ६ .त. जायन। धर्शन उरी तेगा शुशोगुं वर्शन 


कुरतु त सवि$ल्प प्रत्यक्ष 5४५।य. 
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(ण) खलुमान प्रभार :- 

“यत्र यत्र धुम तत्र तत्र वह्निः? कया बयां धुम वर्ते छे. त्यां त्यां खज्नि ढोय 
8.१ खेम णंगेगी सह व्याप्तिने (व्यापदुं तेनी) निश्चय होय छै. खेमा वारे-वारे 
खेवा साहयर्यगा धर्शनगी यपेक्ष जावती ढीवाथी यगुमागमा पए प्रत्यक्ष 
प्रमागी १३२ जावती ढीवाथी प्रत्यक्ष पछी जगुमान प्रमाण खावे छे. “पर्वतो 
वह्निमान्‌ धूमात्‌? खेचु जे5 खगुमाग थाय छे. (अर्थात्‌ "पर्वत खज्गिथी युङत छे 
51रए। 5 त्यां धूमाडो होवाथी? अदु जे5 खगुमाग थाय छ.) तिमा "क्या अया धूम 
छे त्या त्यां जिन छे? यबु खे गंगेगुं साल्यर्यज्ञान (साथे होवागुं ज्ञान) वारेवारे 
थाय छे. खा ढेतुथी “पर्वतमा जज्नि छे? खेम सिध्ध थाय छे. साने खयुमाग 
५म।९। 58 छे. 

(श) २॥७६ प्रमा :- 

“खगाप्त (जप्रामाएशि5) व्यडित द्धारा गडि उडेवायेल टोय अगे ते वाङयथी 
उत्पग्ण पाश्यन। यर्थंगु ज्ञा ग ९॥०६३प छै खने ते शण्दज्ञागनग। साध तमने १०६ 
प्रमए। 58 छे. अनाप्तानुक्तवाक्यजनित तदर्थ विज्ञान शाब्दज्ञानम्‌ । तत्करणं शब्द प्रमाणम्‌। 
(यॉलिन्द्रमत/जव .3)7 (भावार्थ जे छे $ "मनाप्त द्वारा गडि डटेवायेताा अपी३षय 
(58 पुरष दारा गडि स्यायेल होवाथी अपीइषेय) १६ वाऊय तथा पौइपेय (५३५ 
ढार। निर्मित) स्मृति, छ[ति&।स जगे पुराएखे ९०६ प्रमाएयुं साधन (5२0९) छे. 
खेटले माटे ते 2०६ प्रमाए उलेवाय छे.! 

मागव मारने भ्रम (शुङञ्धितिम रकतगी भेम विपरीतज्ञान) प्रमा 


(ससाव६यानि), विप्रतिष्स। (छेतरपिंडउ)) मने 5रशापाटच (8“०ट्रेयीगी 5मनोरी- 


(-२ 


।थित्॒ता) खाहिहोषीनी संत्मावगा २& छे. रेटले माटे पुरष प्रित अंथोम| 
पु३षणत (अमाहि यार होप होवाने डारऐे तेमना यप्रमाएयगी ण श॑ंङ। थाय छे 
खत: पौरेषेय पयगीगु प्रामाएय त्यारे ॐ मान्य छे. क्यारे तेगु भूण खाप्ट 
(प्र।म।ए5) होय. परंतु छत्चरीय संविधानइप के जपो३इपेय १६ 8, ते ती पुइपरत 
त्रमाधिटिपोथी रहित शोवान डारऐ स्वत: प्रमाश छे. स्मृति, धति&स, ५२।९।अ॥|६ 
पोइषेय शस्त्र १६७६ होवाथी (१६० जगुशरता हीवाथी) प्रमा छे. यगाप्त 
व्यड्ति (खपरमाणिऊ व्यडित) द्वारा डडेवामा खावेलु वयन (भम होषथी युङत 
हीय 8. २८९ माटे तेवा पुइपणु जाद्छज्ञान (विध्न छरगार ज्ञान) जवश्य थाय 
8. 

२1०६ स्वत: दोष रडेती गथी, पए वता पुइषमां धोप होवाथी २।५६भ। 
षण मानवामा आवे छै. वडानां दोष पोउषेय शण्दोमां जावी आय छे. २४८८ 
रा।प्त॑पुरषनुं चाङय १ प्रमाए मनाय छे. जगाप्त अर्थात्‌ यप्रामाणिङ होष यु$त 
मगुष्यगुं चाऊय प्रमए। मगातु ग॑थी. अपौइपेय श्रुति मूत5 १ पौइपेय ५।5य छे. ते 
(भम दोष रहित ढोवाने 51२९ सजाधित (विघ्न रहीत ) जथवाण। हीय छे. 
३०६ ज्ञागगुं 51२० ९०६ 8. 51२९ ९०६मा दोष होवाथी तेगाथी छेत्पन्ण थयेल 
ज्ञान पए दोष युऊत थाय छे. माटे ते ज्ञान णाधित थष्ठ बाय छे. १६९४०२ ज्ञागयुं 
०1६5 ज्ञान खयुमाग प्रमाशथी गढी थछ 25शे छारए। छ खगुमानग १ वेध्थी 
०६0 होवाने 5२९ छ खप्रमा९ थछ क्षय छे स्मृति पए १६ मूलऽ होवाथी वेध्गी 
०॥६5 नढि 4४ १२:59. १६ [१३६६ सति १६गु$ल स्मातिथी [4३६६ होदाने 
51रएऐ। खप्रमए ४ नय छे वीडिछवाउइय पए। जाध5 गडि थष्ठ शछशे 5।२९। § 


रजवो[डिङ विषयमा वीडिछ पाज्योगी प्रवृति थती ५ गथी. 
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“ववक्ष जागुपूर्वीमा स्थित अपोइषय अक्षर राशि १६ &? अपो३षेय, 
[नषि 9६) द्वारा प्रतिपा जर्थ सत्य ८४ शोय छे. १६ परंग्रद्म परमात्मा न।र।य९। 
स्वप टोय, तेमनी प्राप्तिगुं साधन, जाराधन। अंगे जाराधित परमात्माथी प्राप्त 
थग।र। $0ु प्रतिपाधन 5रे छे. “वेद प्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्यय: | वेदो नारायण: 
साक्षातस्वयम्भूरिति शुश्रुम्‌॥' वेधीसे १ ऽर्मोगुं विधान ऽयं छे ते छर्मो 5२५।ये धर्म छे 
खाने अगो निपेध झर्यो छै ते र्मा 5२५। त खधर्म 8. वेधी स्वयं भजवाग 
गारायएगुं स्व३प छे. तेजी तेमन। स्वाभावि5 श्वासौश्वास छै सने स्वयं प्र51१ 
ज्ञान 8. ((माज. ६/१/४०) कम (भजवान नित्य छे, ते % प्रमाण त संविधान उप 
9६ पश गित्य छे. १६ खगन्त छे. “अनन्तो वै वेदाः? तथा तिनो अर्थ सुजमताथी 
समभा जावतों गंथी तिनो खर्थ ठेवल (मजवाग % आहे छे. “वेद विदेव चाऽहं 
पटनी अर्थ ३०८ हु १ ०४७ छ. (जीता) सटे १६।मुं ज्ञान यथार्थ रीत थष्ठ 28 
खेटले माटे भगवान श्री&रिगी प्ररशाथी ध्च्य मेधा प्राप्त ऊरी म&र्षिओरे समय 
संसारग। ञुव्याएने माटे वेचार्थनुं स्भरए। उरी तेने व्यक्त 5२५।५।०। 6५५७७९। 
अंथोगुं गिर्माए 5रे 8. १६१। विधि (भाजन। उपण॒ुंहए।| धर्मशास्त्र छे. मंत्र खणे 
यार्थ५।६ (भाज (प्रशांसात्माज) ना उपणुंड९| धति&ास अगे पुरा0 छे. 
वे६्ना विभाग :- 

०६०। ले (भाज छे पूर्वा खने 5त्तरभाग १६न। पूर्व भारने १ मंत्र (भाउ| 
यथप। संडित। (भाजण 58 छे. तेने डर्मडा5 प९ 58 8. 51२९ छ तमा ऽर्मौणुं 
प्रतिपादन उरवागां खावेलु छै. १६१। उत्तर मने शानं जथव। मराह्मिश (मा) 
ऊदेवाय 8. ज्ञागडांडनगे ५8515 पए 5४५।य छे. 5२९ $ वेहगा जा भागमा 


(भजवानन। स्व३ेप खाहीगुं गिउपए डरायु छे. भ्रक्षगी खाराधगा ना साधन (भूत 
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उर्मायु, प्रतिपा&ग मञ्चमा उरवामा जावेत 8. वेहोगा पूर्वभाजन। अर्थानी 
[गय 5रव। माटे महर्षि केमि[निये पूर्वमीमांसा प्रशायग 5रे 8. (स्यगा ङरे€ 
छ) कर्मा द्वारा जाराध्य भ्रल्षन। स्वरपनु गिउपए। ग्रह्मञांडमां ऊरायेल छे. वेहोग 
ज्ञागडा5 (अ 55) ना खर्थागा निएयार्थे महर्षि वेह्व्यासक्षमे 8तरमीमांस| 
(व्यासरूअ, झह्मयूअ)णु प्रशयन ङरेत छे. 

खे5 १ १६०। यार (माज 5२५।म। जावेता छे. (१) %३।१६ (२) य%र्व६ 
(3) सामवे& याने यथ ६. जा सिवाय शणा(मेहने 51२९ वेहोना जगंत (१६ 
छे. म€र्षिपितंकली खावेहोनी शाणानी य्या 5२त। 58 छे. 'सहम्रवर्त्मा सामवेद: 
एकविंशतिधा बस्वृचः। एकशतमशध्वर्युशाखा: । नवधा अथर्वाण: |? खर्थात स।मवेध्नी 
येङ €१र शाजाजी छे ऋषगवेध्गी सेडवीस २। यौ छे. खमथर्ववेह्नी “4 
२।।५।सी छे तथा य्कर्वे्नी सेङ सी खे5 शाण। छे. 

०0६० प्रञाराग्तरथी पश 9९ (६ डराय। छे. (खे) विधि (णी) म०१ सगे 
(सी) २44६. 

(खे) विधि :- 

“'डर्तव्यगो 8५९९ 5२५।५।५। १६ चाड्योखे विधि 5५।य छे. हिनानु 
शासनरुपं वाक्यं विधिः अर्थात्‌ छष्ट प्राप्ति तथा जनिष्ट निवृतिन। साधग३५ 
जवोडिङ खर्थनु विधान 5२५।4।०। वाड्योने विधि 5०।य छे. (यतीन्प्र/स।4. 
3)" 

ख। विधिन। पश १९। (१६ छे. (5) अपूर्वं विधि - “यजेतू स्वर्गकाम -रवर्जगी 
छ।मग। थी यनःग 5रो' य॥ विधि अपूर्व विधि छे. (५) नियमविधि - `तद्‌ विज्ञानथ 


स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समितपाणि: श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम्‌। स।त्भ। खने परमात्मागा| ज्ञागने 
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वाटावा माटे श्रीभिय खने प्रढ्मनगछ जुरुगी संमीपम। ढाथम। समिधा खा. (भेट 
छने १चुं (मुंुङो५[नप६्‌/१/२/१२)? स। विधिनित्य विधि 8. (3) परिसंण्याविधि 
- पञ्च पञ्च नखा भक्ष्या’ पाय गण०॥०। प्राणियोमाथी सस्रु वगेरे पाय 
प्राणीयोगुँ मांस भक्षए 5रवामां योय छै.' ये खा चयगनगी अर्थ छे. मणुप्यगी 
श्रुधाने हुर 5२५। 5६5 जावुं नेछ. छी85 प्रसं ससत। वगेरे प्राणीनु ङांती 
5०२। वगेरे निपिध्ध प्राशीगुं भक्षए प्राप्त थाय छता पश (ससल वगेरे पाय 
प्राणी भक्ष्य 8.? येवु १ पुनर्वयन छे ते निपिध्ध प्राणीन। भिक्षशागौ नियम 5र4। 
माटे छै. खा विधिपरिसंण्य। विधि छे. यही परीसंण्याखे (मक्षशानी निदृतिगो 
01६5 8. खपूर्व विधिग। पए। अ९ 0६ 8 (5) नित्य विधि- * अहरहः सन्ध्याम्‌ 
उपासीत्‌' नित्य संध्य। 5रवी.? स। विधि नित्य विधि छे. (ण) नेमिति5 विधि - 
“राहुपरागे स्नानात्‌ - ९७। समीपनी राश्रीमां स्नानं 5रवाथी अर्थात्‌ २९९। समीपम| 
शोय त्यारे स्गाग ऊरी पवित्र थदु यामा नेमिति5 विधि 8. (3) 5ाम्य विधि - 
“ज्योतिष्टोमन स्वर्गकामो यजेत २4२० गी छामनगावाणासे १योौतिष्टोम यज्ञथी यकर 
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5२६ जा डाम्यविधि 8 5र९ $ डो छामगाथी छरवार्मा जावे छे. (६) 
प्रायस्षित विधि - इरेला पापीगा विनाश माटे ते त विधानोगे ड्रवावाणु वा$य 
प्रायश्चित विधि “मृतसूतकयोश्चान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌। ५०५ शोय तथा मरए। 
शोयगु खन्ण भक्षण डरवाथी यांद्रापएप्रत डरचु घौ४ज? खा प्रायश्चित विधि छे. 
(नी) १०9 :- 

कर्मायुप्ठागने माटे उपयोगी अर्थनी शी 5२०।०।०। 4।ऽयीसे मंत्र चा$य 


8. ' अनुष्ठेयाथ प्रकाशर्थ को मन्त्र: । ' 
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(सी) खर्थवा६ :- 
“विध्यधीनप्रव्त्युत्तर्थम्भकवाक्यविशेषोह्यर्यवाद: ।' वेघन। ये पाश््यने खर्थवा& 
4।5य 58 8 क बाध्य विधिने ख।धिन थवावाण। पुरेषगी प्रद्चषांतमा तेगे 8ते१ग| 


उत्वन्गण 5रे 8. २4६ 4।5य पए यार प्रञारगा ढोय छे. 


(क) निन्दा:- “निषेधादिशेषभूतो नेषेध्यादि दोष वादो5त्रनिन्दा।” निषेध शस्त्रगो पे 


१ 


शेपभूत &ीय, तथा १ 4।ऽयभ| ९॥स्त्र निपिध्ध जर्थानी दोष जततवाववागां जावेध। 
टोय ते निंध। ५।5२ हीय छे. 
(५) 1शंस। :- ` विध्याविशेषभूतोविधेयादिगुणवाचकः प्रशंसा’ - १ ५।5य विधि खाहि 
९॥स्त्रलु शेष भूत हीय तथा शास्त्र [पिडित अर्थन। जुशोने ०१ छे ते प्रशंस। 
ग।मगुं अर्थे वा& वाऊ्य शोय छे. 
(31) ५२।$[ :- “एकानुबन्धी कथा विशेषः पराकृतिः |' - छो४ खे5 विषय साथे 
संजंध राणवावाण 51 विशेष 4।ऽयने पराद्ति यार्थ५।॥६ 58 छे. 
(६) पुर।50५ :- “अनेकानुबन्धो तु पुराकल्य:' - खने5 विषयो साथे संगं६ राणनार 
5थ। विशेषने पुर5९५ 5& छे. 
१६3 :- 

१६ग। यर्थने यथार्थ रीति समकवा माटे वेहांजयु, ज्ञान यत्यंत ५/इएरी छे 
१६।२ गी संण्य। 5 छ छ. 
(१) शिक्षा :- 

पर्णाणु 8य्यारए। स्थान प्रयत्न, स्वर खने मामु गि३इपए| कमा थयुं टोय 


ते ' शिक्ष! &8३०।य. ' शिक्षावर्णनिर्णयात्मिका ' (यतीन्द्र/अ.3) 
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(र) 56 :- 
यज्ञा ऽर्मोगुं प्रतिपाछनं केमा थयुं &य ते १६।२ 5९4? तरी 
खो०५।२ छे. ' श्रोतस्मातं प्रयोग प्रतिपादन परः कल्प: ' (यतीन्द्र/अ-3) 
(3) [१३5० :- 

वेध्छि २।५Eीन। र्थन स्पष्ट 5२५।५।५] शास्त्रये गिइङत श्डेवाय छै. 
“निरूक्तं अपूरवार्थप्रतिपादकम्‌ ' (यतिन्द्र/अ.३) 

(ठं) ४ योतिप :- 

खघ्ययग रगे ऊर्मने माटे छपयुङत-योज्य&॥४ गु गिइपए। 5२५।५।५] २।२१ 
जयोतिष शस्त्र ङ०।य छे. ( अध्ययनतदर्थानुष्ठानकाल निर्णायकम्‌ ज्यौतिषम्‌? 
(यतीन्द्र/अ.३) 

(५) ६ :- 

जयश्री, रणुष्ट्रु! खि स्यन। विशेषे वेहांजाने &६ 5६41२ छे. 
“छन्दोऽनुष्टप त्रिष्टुवादिप्रतिपादन रूपम्‌।? (यतीन्द्र/अ.3) 

(६) <याऽङर९। :- 

२।०६०। साधुत्यगुं ०६5 शास्त्रे व्याउरए। 5डेव।य छे. “व्याकरण तु 
सुशब्दस्वरादिसमर्थन परम्‌? (यतीन्द्र/अ. 3) 

9६4) ०।[१३६६ जायार, व्यवह1र अनि प्रायश्वितगु प्रतिपानं ऊरवावाणी 
मगुजाददी म€र्षिखी छार। स्यायेली स्मृतिजी पए। प्रमाश छे. सांण्य खने योर स्मृति 
मग्पाधि स्मृतिणीथी जविस्ध्यांशमां प्रमाए छे. परंतु विश्ध्यांशमां प्रमाए गथी ते ५ 
प्रमाऐे वेहगा 6िपणुंडश। उप छतिहास खगे पुराए ५९ प्रमाए छे. रामायए। खगे 


म€1(भारेतखे घतिटास छे. जदार पुराए। प्रसिध्ध 8. पाशुपत जाजम तथा 5श्मीर 
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शेवाजम पए १६न। खचिइध्ध खंशम॥१/ प्रमाए मानदु क्रैछ्य. छयारेय प९ वेध्थी 
[0३६६ ग होवाने 5रऐ वैण।ग२। जाजम खने पायर॥१ शास्त्र पूर्णत: प्रमाए छै ले 
० प्रमा शिव्प, खायुर्व&, जग्धर्व शस्त्र (ग ९॥२9), भरत।रम (५2२ २॥२१) 
२६ श्रुतिथी (वध्थी) खवि३६्ध संशमा प्रामाएय छे. श्रीत्रिय अनप 
सम्प्रधायाया्यो द्वारा विरयित सम्प्रधाय परम्परानु सारी १६१। पूर्व(भाजगी 
व्याण्य।+, उपनिष६, जीता, भ्न्रयूश्रनुं (भाष्य तथा तेखीना मतागुसार ०६। 
पूर्वायार्याग। २॥२१ गूल& जधा वयनी प्रामाणिङ छे. खाप्त पुरष ढारा उय्यारित 
तीडिछ 4।ऽयो पए। प्रमए। तरी8 आद्य छे. 

दाऽयाहि वियार :- 

२००5।२ पोतानी छ्य्छ।थी पे अंथगुं प्रशयत 5रे छे ते पो३पेय छे. “पुरुष 
स्वातन्त्र्याधीन रचना विशेष विशिष्टं पौरुषेयम्‌।' २॥ प्रमाऐे छाव्य, ग।ट5 सगे 
यातलंछ।र अंथ पश पौइपेय अंथ खंतर्जत छे. जाप्त पुरण द्वार) ठय्यारित खाझांक्ष॥, 
योज्यत। तथा सॉन्णिधियु5त वीडिछ ५।5२ पए प्रामाणिङ छे. (खाडांद्वा। :- ५६ 
जीव पध्न। स्वभावमा १०६ णोधगुं कॅग& न थाय - कम “देवदत्त ग्रामम्‌’ - 
8६त3॥म खाटलु णलोल्या पछी “गच्छति! - "य छे नी खाझांक्षा रहै छे तेने 
खांडाद्वा) उडे छै, योज्यत। :- खर्थगा जणाध्यने योग्यता डे छै कम “खणाजथी सिंये 
8” - रडी खाउ सिंयवानु छार्य गथी झरती पश लाणीचायु डार्य डरे छै, सग्गिधि 
:- खदिब॑ण वर पनु 8य्यार९ “गाम आनयं ? - जायने लाव) वै६5 खने 
तो [85 लने प्रडारन। वाज्यो णे ले प्रछारणा 8. (5) मुण्य पृतिवाण। खने (५) 
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CE 


(5) भृण्यवृति :- 

ख| ५६ खने सअर्थगी साक्षात सम्णग्ध इप होय छे. जागे ४ मुण्यपृति 
(२।३०५ति जथवा मतिधावृति) 58 छै. कॅम 8 “सिट” पघह्ना चग॑ग। रावी 
मरोन्द्रमां मुण्यपूति छे. यर्थात सिं& ड्ढेवाथी वगगी राक्ष मृणेग्द्र ५ डदेवाय*. 
मुण्यतृतिगा पए योज, इदि, योजडेढि तथा योजि5३दि आ (१६ छे. 
(१) यो?। : प्रति अग प्रत्ययरेप जवयवीन। सम्मतित खर्थगी णोधिछ। शडितर 
योग डटेवाय छै. कम 5 पाउछलरिप सर्थ नी जोध्यछ यी२।१।[ङत पाय5 पध्मा छै 
२।म। “पच' प्रट्टति छे. 'ण्वूलः प्रत्ययगो अर्थ डर्ता छै. खा प्रमाणे “पाचक? पध्मा 
“पाङ्डर्ता' अर्थे थाय 8. यो शङित युङतप६ "योजि&? 5&वाय छे. 
(२) ३दि :- प्रति प्रत्ययरप समुध्यायन। खर्थगी णीध 5राववाणी शख्तिज उटी 
5ऊ&वाय छे. कम जोट्याहि विशिष्ट जो जर्थनी जोध5 इढि [त जोपध्म। छे. 
जोल्व विशिष्ट प्राणी समुधायनौ खर्थ छे. ` गच्छति इति गोः? य॥ व्युत्यति खणुसार 
मन झर्ला जवयववार्थ गौ इढि शङडितथी नी थती गथी. 
(3) योगइंदि :- खवयवार्थनी साथे समुE।य।्थनौ पश णोध ङडराववावाणी शछखित 
यो२।३ढि डटेवाय छे. कम पंऊ% (5॥1६व)थी ठत्पन्ग 5H सर्थनी जो६5 योजउटी 
२।[ड पं5% पघ्मां ५ छे. $44 खमवयवार्थ तेवामां जावे तो पंथी 6त्पन्ग 
थवावाण डुमुE खने शै५।०पए। पंडन पहगी अर्थ थष्ठ ५३ परंतु तेषु धष्ट नथी. 
खेटले माटे जही समुहार्‍यार्थ पश तेवामा जावे छे. योज शख्छ युऊत ५६ योज ३८ 
5६५।२ छे. 
(४) योओिऽङ इढी :- जवयवार्थ खने समुद्दायार्थनी स्वतंभरेपथी जी छराववाणी 


२डिति यो[5 उटी डटेवाय छै. कम "मंडप? जा मंडप ४०्६्ना न यर्था थाय छे. 
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“मण्डं पिर्बात इति मण्डपः।? अर्थात्‌ जीसामए। पीनार, सवो प्रड्टतिपत्यय उपी 
यावयव शितं (योङ २।०६)थी थी थाय &. अगे णीणे $५4 
समु६।य5१।[डितंथी मंऽपनी यसर्थ "मांडवी? जेवी ३३ ९०६गी जी थाय छे. 

उपर यतुर्विध मुण्यनृतिथी १ अर्थेन णीध थाय छे. तेने मुण्यार्थ, शख्य।र्थ , 
र।[मि९रेयार्थ अने १।रयार्थ 58०।य छे. 
(ख) जीपयारि5क्ृत्िः- मुण्यार्थनी णीध छता तेगाथी सम्जन्ध खर्थगी शी 
5२।२4ा।णी के दृति होय छे तेने खौपयारिङ्पुति 5&०।य छै. ज। तति मुण्यार्थग 
सम्णन्धउप &ीय छे. लक्ष) मने जीशीना (मह्यथी तेना णे ५51२ छे. 
(१) लद्वा01:- खा. शऊ्यगा (मयनं) संयो२। २००४३५ होय छे. कम 
“जंजाना तीरमां पशुपालनी पएछिती- “ गङ्गायांघोषः ' अही जंगाप६न। मुण्य प्रवा€म| 
जीपनो णा ६ (ससंत्भावन।) होय छै खेटते माटे जंजाना प्रवाडथी समंध तीर 
खर्थगो लक्षशाथी णी छरावे 8. जा अक्षति 28य (मुण्य) जजाप्रवाढोन। 
तीरमा सम्ज०्ध उप छे. 
(२) ओऔशी:- य। शज्यार्थना (मुण्यार्थन।) साट्श्यसंणं६ ३५ होय छे. कम 
“8ेव&्तसिं& छे- 'सिंहो देवदत्तः? अही हेवतनो सिं& पध्नौ मुण्यार्थ 'म्रुजेन्द्र' थवो 
खे संभव गथी. परन्चु सिंह्पध्थी मुण्यार्थ मुजेन्द्रमां च शूरत।, वीरत।, डुरत। ३९ 
89, 0 शुशोने सट्ृशशुरशीनी सम्जन्ध धेवध्तमां छे सेटले माटे सिंट्प६ सिंडेसम।न 
१[रवीर, खने डुरशुशावाण। हेवतगो लद्वाशाथी ०६ 5रावे छे. 

जद्य। मतोमा समाग्यउपथी रचीत शञ्चि अगे लक्षशमुं वर्शन 6५२ 
5रवामां जावेदुं 8. १६।न्त सिध्घातमा ( विशिप्टाढत सिध्धातमा) अपर्यवस।नगंवृति 


पए। स्वि$त 8. परंतु ते शज्तितुतिथी (मुण्यवृतिथी) लिन्ज नथी. 
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सपर्यवसानतृत्ति :- 


“क पृतिथी ४९०६ परमात्मा पर्यन्त खर्थनी णीध उरावे 8, ते 
खपर्यवज्ञागदृति 5४०।य छे ते मुण्यनृति 8.'जपर्यवसा।गवृत्तिथी पर्दर्थांनो णौ 
5२।५५।५।०। णध्या २१०६ 8०0 ते पद्दार्थागी ५ णोध5 गथी होता परन्तु तेग 
ख॑न्त॑यामी परमात्मा पर्यग्तग। गोध5 होय 8. ' यःपृथिव्यां तिष्ठन पृथिव्या अन्तरो, 
यं पृथिवी न वेद, यस्यपृथिवी शरीरं, यः पृथिवीम अन्तरो यमयति, एष स आत्मा 
न्तर्याम्यामृत: |? के पृथ्वीमा २४०। पृथ्वीनी खंहर रटैत। छे. कने पृथ्वी ॥९।ती गथी 
बगु पृथ्यी शरीर छै ५ परमेश्वर पृथ्वीनी अंघर रटीने पृथ्वीने प्रवृति निवति३५ 
[गयमग छरे 8. रेगे तारा उपाधि रटीत खग्ृत तत्व खात्मा येटते परमात्मा छ. 
(५९.8. 3/७/८) ` यस्य आप: शरीरम्‌। ' कनु १ शरीर छे. (५६.७. ३/७/८) 
“यस्यात्मा शरीरम्‌? फेगु खात्मा शरीर छे. (५७.8. 3/७/८) “जगत्‌ सर्वे शरीरं ते! 
५२ श्रीरामगुं शरीर छै. (वा.रामा, ६/११७/२५) खा प्रभाशे रामायए याध्मा 
ञदेवायेली रीतिथी येतग छुवात्मा तथा ययेतन प्रहुतिने परमात्मानुं शरीर 
रवीङ।२ ङरायु छे. तथा परमात्माने येतन ज॑गे ययेतगगौ जात्म। स्विङ।२ 5राय। 
8. रा प्रमाण येतगा येतन मिश्रित %त तथा परमात्मागी शरीरात्म ना 
२५०६ श॥स्त्रमा सिध्ध छे. 

२।२।२ वाय5 ९०६ शरीरी खात्मा सुधि णीध ङडराव 8. जा वात लोऊम| 
जधद्यान। जगभवथी सिध्ध 8. कैम छ यि> आशे छे, मैत्री छुःणी छे.” खाम 5४५।म 
२।५०। येअ शरीर राग्लवर्ती खात्मा बे छै. मेत्र शारीराग्तवतो खात्मा हुःणी छे. 
२ यर्थ सर्व सम्मत छे. खडी येत्राधि 2०६्ने शरीर मात्रगा वाय5 गढीमागी 


२।5।य 51रए। 5 ९रीरखे ज्ञानाधिनी साय गडि 2४ श. ते १ प्रमाणे शरीर 
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वाय5 भध। ४०६ शरीर पर्यन्त खर्थग। णोध5 होय छे. जा वात “धन 
यागुभवथ) सिध्ध छै. छव, जी घत्याहि णध्या ५०८२।०५।२5 ९०६ ४०८ छव85गो 
08 गथी 5रावता परन्तु तहान्तर्वतो परमात्मानी ५९ णीध 5झरावे छे. 
परमात्मापर्यन्त जर्थनी णौध छराववाणी पुति १ शास्त्रीमां अपर्यवसानं वृति 
ऊदेवाय छै. “मुण्य विशेष्यगी णीध ड्राव्य वजर $46 विशेषशनों णौध 
कुराववाथी थे तति इतट्त्यता नथी पामती पए विशेष्य सुधी णीध छरावनारी 
२ कित कृति (मुण्यपुति) १ खपर्यवसाग वृति $हेवाय छे. “नास्ति पर्यवसानं 
मुख्यविशेष्य बोधनम्‌ अन्तरा विशेषण बोधन मात्रेण कृत कृत्यता यस्यावृत्तः सा विशेष्यपर्यन्त 
बोधिका शब्दशकितः अपर्यवसानवृत्तिः ।' विशिष्टाद्वेत वेद्यग्तमतमां खपर्यवसाग वृत्ति 
५/ मुण्य 8. 5१4 विशेषशनी लोध$ पर्यवसान वृति मुण्य नथी. 

RIVE :- 

“जधा शण्होज परमात्मा पर्यन्त अर्थन। जीधङ होय छे.” जा स्थ 
[गिम्गवयनगीथी सिध्ध थाय छ. “णद्य। ५४ १६) के प्राप्य भ्रहमनु वर्णन छरे छे. 
सर्वेवेदायत्पदम्‌ आमनन्ति। (क.उ. १/२/१५) ' “०६ वेधो १ परमात्मामां रे5 थाय 
8 . “सर्वेवेदा यत्रैकं भवन्ति।” (तै.आ. 3/११/२) ' खर्थात ०४६। वेह्दोनो वाययार्थ जे5 
परमात्मा छे. "सेङ १ परमात्मा येतगा येतग३प णु प्रझारोथी प्रति५51री ढोवाथी 
तेना यन्तर्यामी उपथी स्थित थाय छे. “एकोदेवो बहुधा सन्तिविष्टि:” (तै.आ. 
३/१४/१) ध्वमणुप्य६ छवोना खन्तर्यामी इपथी तिनी साथे १ २६५।५।०। 
परमात्माने तेनी 8न्द्रियो कशी शित नथी. “सहेवसन्तं न विजानन्तिदेवा: ' (तै.आ. 


३/११/१२) 'समेखे परंश्रक्षने गमर5॥२ 5रीखे छी. कमा ण६॥ शण्होनगी १॥श्चत 
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प्रतिछ। थाय छे. - “नताः स्मः सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती |! (वि.पु. १/१४/२३) 
२1०६) वाय्यार्थ (58५। योज्य सर्थमां) स्थिति थाय छे. ५२० परमात्मा “। 
०९॥०६न। वाययार्थ छै. २टत माटे तमा “। शण्होनी स्थिति उटेवाय छे. कम "हेच 
मगुष्य जाधि शण्दोथी छवात्माचेध छे. ते % प्रमाऐ अल्लञात्म5, सूर्य, सोम, तथ 
छघण्द्र ६5 घिवलाजीना 1[त५।६5 उपथी पतित थगारा समरतवे&े द्वार 
खपर्यावसाग दृतिथी वसुधेव १ परमवेद्य छे. $५4० सिन जाध्टिवत। वेध गथी. 
ख। प्रमाणे णा शण्द्ाना वाय्य परंग्रढ्म श्री€रि % सिध थाय छे. खा प्रमाऐ 
३०६ प्रम।एगु गिड्पए। पूर्ण थयु. 
(ठं) खयद्रव्य नगि३पए 

खट्रव्य द्रव्यगे खाश्रिगे रहे 8. परंतु २५१ रहेतु गथी ओटे माटे €१ 
द्रव्य निडेपश णा६ २६०२ नडपश उरवागा सावे छे. 

3पर्याु5त प्रत्यक्ष।धि ज्ञागथी २९७। छरव। योय ण वस्तु 8 तमा ओऽ द्रव्य 
खाने णीन खद्रव्य छे. तेमां १ संयोगवाणुं होय ते द्रव्य 5५।य. - “संयोगवद्‌ 
भवेद्द्रव्यम्‌' (आ.तत्व / १५/ १२) द्रव्यगो ५४ संयोग संभवे जेवी नियम छे. खथप। 
यवस्थान। जाश्रय १ागु हीय ते द्रव्य शञ्डेवाय. णाजंतुऊ शोयन यपुथङसिध्ध 
(१६ गि) खेवा धर्मने खवस्थ। झटेवाय, “द्रव्यन। जाश्रय रहेतु होय ते खद्रच्य 
(3२९) 5छेवाय - “अद्र॒व्यंद्रव्यसंश्रितम - (आ.तत्त्व/ १५/१२) २१५५। “संयोरो रहित 
होय तेने ०५०२ 58 छे. संयोगे रहितम्‌ अद्रव्यम्‌। (यतिन्द्र/अ/१०) खद्रव्यमां संयो?। 
सं(मचे गि. 

यद्रव्यन। ६९ १६ 8. (१) सत्य (२) २% (3) तम (४) ४०६ (प) स्पर्श 


(६) ३५ (७) रस (८) अंध (८) संयो (१०) शङित. 
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(१) सत्य :- 

“प्रछ।२। सुण खने वाध्वाध्णिं 51२९ जतीन्द्रिय तथा शड्ित जाध्थी लि०्ण 
खट्रव्यने सत्प 5&५।य छे. “प्रकाश सुखलाघवादिनिदानत्वे सति अतीन्द्रियत्वे सति 
शफ्त्याद्यतिरिक्तत्वे सति अद्रव्यत्वं सत्त्वस्थ लक्षणम्‌ |” - खडी ५51२ २।५६नो खर्थ छे. 
"चरपु्यु यथार्थ स्पउपगु ज्ञान' सत्पशुशगुं जाधिङय खने विषय - छन्द्रेयणु 
सन्णिडर्णे थत। वस्तुगुं यथार्थ २०३५मुं ज्ञान ठत्पन्ण थाय 8. सुण उत्पग्ण थाय छे. 
२।रीर धर्न्द्रियोमां तघत। थाय छे. अर्थात माठीस प्रमाध्थी रहित थछ र$र्तियुऊत 
थाय छे खगे छान्द्रियोमां प्रसग्णता थाय छे. जीताछार छ्टै 8. - “तत्र सत्त्वं 
निर्मलत्वात प्रकाशकमनामयम्‌। सुख सङ्गेन बध्नाति ज्ञान सङ्गेन चानघ॥? खर्थात स८५२|९७। 
नर्मण छे. खर्थात प्रछाश ख॑गे सुणने जावृत 5२५।५।०। स्वत्भावथी रहित 8 तथ। 
प्रछ।२ खगे सुणने नियत ठेत्पन्ण इरवायाणी स्वभावथी युऊत 8. समत: २ 
५5।२। खगे सुणगुं 5२० छै सत्पजुए छवनी सुणमां खाशङित अगे ज्ञागम| 
२।२।डिd॑ रावी णां छे. जा जारोज्यगुं पशा 5२९ छ (२ी०।/१४/६)? ज्ञाग 
खगे सुणमा जाशडित थता छव तिनी प्राप्तिग छारए सेवी वीडिछ यने वैधिछ 
कर्ममा प्रद्चात थाय छे. पछी ते ङभौमां ऊइतानुं भावन साधनइप विलिग्ग 
योगिमोमा ठेत्पन्ग थाय छे. खा प्रमाऐे २८१२९ ज्ञान अग सुणमा याशडित 
&।२। णन्धगगनुं 581२९ थाय छे. “क्यारे ज्ञानन। साधनइप यक्षुज।धि ४।न्द्रेयोभ। 
प्रडाश्य परुगा यथार्थ स्वरेपने विषय $२०।१।% ज्ञान ठेत्पन्ग थाय छे. त्यारे 
खेचुं एतु ध्ये डे हेढमां सत्प२| गी पृध्धि 4४ छे. - “सर्वद्वारेषु देहऽस्मिन 
प्रकाश उपजापते। ज्ञानंयदा तदा विद्यात्‌ विवृध्धं सत्त्वम्‌ इत्युतू ॥१ (गीता १४/११) र| 


प्रभाशे (भजवाने स्वयं श्री मुणे ज्ञानगौ हेतु सेव तेगा छार्य सत्पणुए। ने जगुमय 
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कट्यो 8. कयारे मनुष्य सत्पशुएानी बुद्धिना डाणमा मृत्युने प्राप्त थाय छे त्यारे 
ले खात्मागा यथार्थ स्वइपने शवा वाण। दोष रहित 5इणीने प्राप्त 5रे छे - 'यदा 
सच्चे प्रवृध्धे तु प्रलयं याति देहभूत। तदोत्तर्मावदां लोकान्‌ अभलान्‌ ब्रतिपेध्यते॥” (गीता 
१४/१४) खात्मानायथार्थ स्वञपने श्रणवावाण।न। छुणमा ४०५ लक्ष खात्मा 
र|क्ष।5छ।रन। साधन खेच। निष्छाम 5र्मोगी जधिडारी थाय 8. 'सत्पणुएमा 
संस्थित मनुष्य &मश: संसार भधगथी मुछत थाय छ.- ' ऊध्वँगच्छन्ति सत्त्वस्थाः ।' 
(गीता १४/१८) उत्तरोचर वृध्धिने प्राप्त सत्पजुएथी मोक्षगुं साधन खेद 
परमात्माना यथार्थ स्वइपनुं ज्ञान थाय छे. “सत्त्वान्‌ संजायते ज्ञानम्‌’ (गीता - 
१४/१७) स। सत्य पए 9 प्रडारगु छ (१) शुध्ध सत्य रगे (२) मिश्र सत्य. २१ 
खळगे तमथी रहित त्रिप६ विभूतिमां (अक्षर धाममा) विद्यमान सत्प ९६६ सत्य 8 
तेगुं गिइपए। जागण थछ आयु छै. २% खने तमनी साथ भिशुशात्मिक। प्र्धतिमा 
२६०।५।५] सत्य खे मिश्र सत्य 8 मिश्चस॑त्वने म९६६ सत्य पश 56 8. सत्त्वाि 
9९ २९ 9४5 प्रहुतिगा छे. 

(२) २५० :- 

“२13३, वृष्य, 00 खगे प्रवृत्ति णाध्यु 5२९ सर्तिन्द्रिय तथा शङित 
खाहिथी लिन्न स्थने २४ 5हेवाय 8. - “रागतृष्ण लोभप्रवृत्त्यादिनिदानत्वे सति 
अतीन्द्रियत्वे सति शक्त्याद्यतिरिक्त त्वं अद्रव्यत्वंरजस: लक्षणम्‌ |” (यतीन्द्र/अ.१०) सी 
स्त्री जगे पुरेषनी पररपर मिलगगी धस्छागे “राज? ड्ढै५।यु छे. २०६।६ ज६। 
विषयोगी ६र&ाने " चुप उटेवाय छे. पोतान। धगगी त्यान रवानी स्व(भावये 


"लो? डटेवाय 8, “8 यन! रे शुशने राज, दृष्य खने स।श[डितमुं 51२९ 
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पाए, ते झुवात्माने 5मॉमां खाशडित 3त्पग्ण 5री मधन 5रे छे. 'रजो रागात्मकं 
विद्ध तृष्णासङ्ग समुद्भवम्‌। तन्नि बद्धनाति कौन्तेय कर्म सङ्गेन देहिनम्‌ ॥' (गीता - १४/७) 
है जगन! रने जुए पृष्चि पामता दील, यंयणीता, 50ग। साधन शम्यङमागौ 
खारंभ, शमनो अलि अने विषयनी छय्छाजोी ठत्पन्न थाय छे. “लोभ: 
प्रवृत्तिरारम्भ:कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्यतानि जायन्ते विवद्धे भरतर्षभ ॥' (जीत। १४/१२) 
र") शुएगी बृद्धिमा ग्रृत्यु पामेला मनुष्य स्वगध्िन। 5णी माटे डमी ऊरेगाराग| 
50मा ५४ग्भ ले छे. - ' रजसि प्रलयं गत्वाकर्मसङ्गिषु जायते’ (गीता १४/१५) ख। २९ 
ऊर्मागुष्ाग ढार। स्वर्ण जाधि $णीगी प्राप्ति ऊरावगाड खने हुःणगुं 5।२९। 8. 
(3) लभ :- 

“प्रम६ खने मो& जाध्गुं 5२९, यातिन्द्रिय तथा शख्छि जाध्थी लिन्न 


२४८०२ तम 5ढेवाय छे. - प्रमादमोहादि निदानत्वे सती अतीन्द्रियत्वे सति, शक्त्या 
यतिरिक्तत्वे सति अद्रव्यत्वं तमसः लक्षणम्‌ ॥' (यतीन्द्र/अ. १०) खसायधानीने प्रमा& 
ङे छे, विपरीत ज्ञानने मो& 58 छे. - “मोह: विपरीत ज्ञानम्‌ (गीता/रामानुजभाष्य: ' 
१४/१३) "है जनन! तमी जुएने विपरीत ज्ञान ठत्पन्ण थयेतु भश खने ण६| 
प्राशीखीगा विपरीत ज्ञागणु गड ९. त प्रमा&, जाणस अंगे निद्रा द्धार। 
णाग्धगगे 5रग।र छे. - “तमसत्वज्ञानजं विद्ध मोहनं सर्वदेहिनाम्‌। प्रमादालस्य 
निद्राभिस्तन्निबध्नानि भारत॥? (गीता १४/८) ऽङर्भोमां प्रवचन थवानौ स्वभाव सणस 


5ेd।य हे मन॑ तमी २७ पृष्धि पामता ज्ञानाभाव, सप्रवृत्ति प्रभा६ खने भी& 


५९। ठेत्पन्ग थाय छे. “अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्य प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते 


विवृध्धे कुरुनन्दन ॥' (गीता- १४/१३) तमो २)एगी पृध्धि थता मृत्यु पामनारो मनुष्य 
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(निम्गयोनिजोमां कॅन्म २९ए। छरे छे - “तथा प्रलीन स्तभसि मूढयोनिषुजायते ॥' (गीता 
१४/१५) सत्याधि २९१२ संपुर्ण प्रतिमां व्याप्त थक्षने रहे छे रग प्रड्तिगे 
खाधीग ०६६ पुइपन। झार्यमा हेतु थाय छे. ते स्वरपथी जनित्य छे परन्तु खानौ 
प्र॥९€ संE। वडेती रडे छै. जा प्रतयावस्थामा जत्यन्त साम्यावस्थामा र छे 
परन्तु सृष्टि खने स्थितिऊाणीमां वैषम्यावस्थामा रहै 8. २% 3९ सृप्टिमा 8पयोजी 
89. सप्प२]९। स्थितिमा उपयोगी छै. खने तमी २ुए। संहारमा उपयोगी छे. प्रायीग 
उर्मी अंगे धेशन। पोषए खाहारगी विषमताथी ध्श्वरग। सं5९्प प्रभाशे स्पा 
१ऐय 3९ ओेडणीव्ान। खलि4 5२१५।५४।०0 खर्थात ६०।५०।०। येङणीकषगी 
पृध्धि छरगार। जगे सेङ्णीक्षने सहाय छरगार। छे. हे खग! २१४ खने तमगे 
६०५ सत्यशुए।, सत्य खने तमगे हणाची रष 3९ ते % प्रभाशे सच्च अगे रथ 
जुएने धणावी तभो २१७ पृध्धि पामे 8. - रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः 
सत्वं तम श्चैव तम: सत्वं रजस्तथा ॥' (गीता / १४/१०) 

(४) ९०६ :- 

"खापशा जधानी ओभ छान्ट्रिय द्वारा २।&य पार्थथी विकातीय के पदार्थ 
तेग।थी व्यावृत्त शोय ते % ६०4 होय खे शण्ह्गुं तक्षए। छे. - ` अस्मदादि श्रोत्र 
ग्राह्य विजातोयव्यावृत्तत्वे सति अद्रव्यत्वं शब्दस्य लक्षणम्‌।' ` ४२।०६ क र्थ माश्रगो 
२9२ (वाय5) खने व्यवहार मात्रनी 51२० छै सग लणोलनारानी [ति सगे 
स्व३प तेग कशावनारो छै अंगे खाडाशने [विषे २४०।पएुं छै. खने जा51१गी “121 
8. खगे श्रीश छ।न्प्रिये ङरीने 2621 डर्यामा जावे 8. खे १।०६गुं लक्षण 8.? (जप. 
१२) ९०६ 9 प्रडारनाँ ढोय छे. (5) वर्शात्म5 (ज) हवन्यात्म5. सामा चर्शात्म5 


३०६ ६० मगुष्याधिग। ताधुजाहधि 8य्या२९ स्थानीथी णतिच्य$त थाय 8. तथ 
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६०न्य।त्म5 ९०६ भेरीजाद्थी (नगजाराजाहोीथी) क्षन्य थाय &. २१०६ $44 
य।51२।ने य।श्रित रहेत। ग॑थी. परन्तु जा5ऊ।॥ ण. णध्या (भूतीने जाश्रित २& 
छ. 
(प) स्पर्श :- 

य।पए। णधानी त्पज धर्ग्द्रियथी आह्य पहार्थथी विषषतीय १ पदार्थ तेनाथी 
लिग्ज शोय खने १ खद्रव्य होय खे स्पर्शनुं लक्षश छे. - “अस्मदादि स्पर्श 
नेन्द्रियग्राह्य विजातीय व्यावृत्तत्वे सति अद्रव्यत्वम्‌ स्पर्शस्य लक्षणम्‌? (यतीन्द्र /अ.१०) 
“स्पर्श छे ते वायुगी तग्मात्रा छे खने डोम०पएुं, 55एशपए, शीततपछु, 8प्टापएु 
ख॑गे त्ययाये ङरीने २९७। 5रवापए| से स्पर्शगु स्प्शपएुं छे.' (२५. १२) ख| 
स्पर्शपए। १९ प्रछ।रगौ छे. (ङ) शीतस्पर्श (ण) 5षएस्पर्श खने (3) यगुपशाशीत 
स्पर्श बतमा शीत स्पर्श रहै छे. तेकमां 50९ स्पर्श रहै छे. पृथ्वी खने वायुम 
खुष्टाशीत स्पर्श रहै छै. (गडि 8प्र जगे गडिशितस्पश रहै छे.) 
(६) रपः- 

खाप९॥ णधानी येङम॥१ यक्षुरिग्द्रिय द्वारा श ५६।्थथी चितक्षए। १ 
पदार्थ तेनाथी त्मिन्ण खद्रव्यने ३५ 5& छे. - “अस्मदादि चक्षुरिन्द्रयेक ग्राह्य 
विजातीयव्यावृत्तम्‌ अव्ययम्‌ रूपम्‌ |” खाप९॥ णध्यानी यक्षुधन्द्रिय मात्रमां २ ३५ 
8. तेगाथी वितक्षश रसाहि अगे तेगाथी लिग्न २६०२ जद्या उप 8. ५६।्थ मात्रग| 
खारगे कशाची धेवापएुं अगे ते पहार्थने विषे जीएपऐ अने ते ५६र्थनी 
रयगाखे 5रीने परिशामपएु खन तेक त॑च्पगुं तनग्म।आपएऐुं खने यक्षु४-्द्रिय 
कुरीने अ&ए। 5२५।५९ुं जे ३पगुं इपपछु छे. खे उपना यार (भ६ छे. (१) ९5९ 


(२) २5० (3) 5प्टा (ठ) पोल. याज्नि, %५।इुसुभ (सुमु $4) सागर 
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(६154), शुत्राण, पुष्प अगे पध्मराजर्म खाहोमा २६०५।०।५] उप रत रेपगो 
यवाग्तर १६ छे (पेटा (भ६ 8.) युपर्ण अगे 8ण६०र्मा २६०५।५।५] उप यो 
पीतडपगौ खव।तर १६ छे मरछतमणशी, भ्रमर, मेघ, ००६४51२, तमाल, वृक्ष राणे 
हु्वाधास जाहध्डिमा २६५।५।५ ३५ इृष्श उपनी जवातर ('& छे. नील३प पए। 
ऊप्टाश्‍ेपगी १ खदान्तर १६ छे. प्रछ/श|ग्तरथी (०६ खग्तरथी) इपना पश 2 
(१६ 8. (१) (भास्वर खग (२) खलत्मास्वर, तकमां २१०।०।९ ३५ (भारवर 
(यमङलु) छै रेटले माटे तन णीक्षने प्रझाशित छरे छे ४७ खने पृथ्वीमा 
२&०।०।० उप जला।रवर (यमञथी रहित) 8 २२८८ माटे पृथ्वी जग ल खे 
कोने ५51[२।॥ 5री शङतु नथी. 
(७) रसः- 

खापशा णधानी रसग। छन्ट्रिय शा पहार्थथी विलक्षण १ पहार्थ तेगाथी 
लिग्न खट्रव्यने रस 5&े छे. - “अस्मदादि रसनेन्द्रिय ग्राह्य विजातियेतरो रसः? 
(यतीन्द्र/अ.१०) “रसना ६न्द्रिय 5रीने २९७। 5रवापएु खे रसु, रेसपए छे. 
(२।.५.१२)' खा रस 8 प्रछ1रगी हीय छे. (ङ) मधुर (५) याम्त (3) लव९ (६) 
52 (तिणो) (य) श्पाय (तुरी) (छ) तिङत (55वो) सिंधु ४लगुं मी& खरगे 
समुद्रगुं मी& तथा 8९२ 8४ नी माटी जाध्मां लवर रस छे. ञायी डरी, सामती, 
खामठी) खाहीमां ख्म्ल (णाटो) रस रहै छे. सा5र, जणी खगे ६ू& २।[६5भ। 
मधूर रस रहै 8. मरी-मर्यू भाहिमि तिणी रस (52 रस) रहै 8. रीना पा851म| 


ऊपाय रस रहै 8. तथा ल्ीमऽ।मा खने ङ।रे€।म 5541 (056) रस रहै छे. 
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(८) जन्ध:- 

खापए॥ णध्यागी ह्या९ छन्द्रय द्वारा आह्य पहार्थथी वित्तीय क ५६।थ 
तेगाथी लिग्ग ने २०६ 5४५।२ 8. - “अस्मदादिप्राण ग्राह्य विजातिये तरो गन्धः 
(यतीन्द्र/अ. १०)” ' सुजंधपएु ६ुजंधपएु अनि पृथ्वीनुं तनन्‍्माआपएुं खने ६1९ 
धन्द्रिय 5रीने २९७९ 5रवापएुं खे जंधनुं जधपछएु| 8.(ज.प्र.१३)' जन्धन। णे 
५5।२ 8. (१) सुजग्ध यने (२) धुर्जन्ध, यन्ध्न, श्स्पूरी, डुडुम, खचर खगे 
यपान। पुष्प साध्मिा सुजग्ध रहे छे खने स3ल। हुपित पहार्थामां ६3०६ २९ छे. १ 
प्रमाण लोणंडमा. जग्निनी संसर्जा थवाने 5२0९ लोणंड यणणे छै ज। प्रमाऐेनी 
प्रतीत थाय छे. ते ४ प्रमाण कल खगे वायुमा सु) म्हित यंपडपुष्प ज।िन। 
संसर्जाथी (०८ सुज ग्धित छै, तथा वायु सुजन्द्यित 8? जावी प्रतीत थाय छे. यपि 
पंयिङरए। प्रङ्ञियाथी २।०६।[६ पंयपंय (भूलीगा शशी छे 5२९ $ शास्त्र प्रमाऐ 
सृप्टिग। जारंभर्मा पंयिछरएगनी प्रड्याथी खेछ (भूत॑मां लीबानी संस) प्रमाणित छे. 

पंयि$ऊर९ प्रहिया प्रमाण खाडाशमा गीतइपवाणी पृथ्वीनुं मिश्रए छे. अटते 
माटे य॥51२। गीलडपवाण] प्रतीत थाय छे. पंयीङरएनी पूर्व पृथ्वीमा विद्यमान 
गील३प तिनी स्व।लिङ् धर्म छे. ५।ऽङथी १ग्म गथी 51२९ छै प॒यीङरए। प्रड्धिय। पर्व 
पाऊमां हेतु (भूत ते % पोतागुं डार्य 5२५। माटे समर्थ नथी. के प्रमाऐे पा5 न थप। 
छता पटा ०४८ अमिर श,5०३प खने शीत स्पर्शथी युऊत थछने % 8त्पन्ग थाय 
8. तथ। 0% छेत्पन्ण थत। समये भ।रचर ९5ल३प खने 50९ स्पर्शथी युङत थध्गे 
५/ उत्पन्ग थाय छे, त ४ प्रभाशे पृथ्चि उत्पन्ण थवाना समये गीलरप सगे 
यखगुष्शाशीत स्पर्श खगे सुंगन्धथी युऊत थछणे ९ ठेत्पन्ण थाय छे. के प्रमाऐ 


वायुमा विद्यमान खगुपशाशीत स्पर्श पाङ ५४ गथी. ते % प्रभाशे पृथ्वीमा विद्यमान 
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रमुंषशाशीत स्पर्शपाङ १४ गंथी. विष, अभृत, जगे विवक्षश! योपधियोमा १ 
विशेष स्पर्श 8, त पाङ % छे मधुर २य२५।०। १लथी छेत्पन्ण पुथ्वीनो मधुर रर 
र५।%।चिछ छै खने यग्य रस पाङ १ थी ठेत्पन्गन थाय छे. ते ॐ प्रमाऐे पृथ्चिगु 
रडतं रगे ९5तरपने पाङ १४ ५४ समक "ये. 

3०६ पृथ्चिगी २७ 8. रस खे पृथ्व खने कलगी 3९ छे. उप पृथ्व, १४८ 
खगे तेषनी 3९ छे. स्पर्श पृथ्चि जाधि यारगी )]९ छ. २१०६ खे पंयत्भूतीगी २ुए। 
8. यधपि पंयी5र९ प्रिया प्रमाणे ण्या शुश जधा नूतीमा रहै छे. छतापए। 
प्रधानता (यधिङ्त।) ने तछने 85त 5थन संभवीत थाय 8. २८८ णने ड्थनमा 
को विरोध नथी. [वतीय 0५ संयोजगे पाङ 5& छे पाञ्थी जुएन। जाश्रयमां 
जुजाग्तरनी 6ित्पत्ति थाय छे. णुएन। आश्रय द्रव्यग। गाश ०२२५ तेमा 
२)७।ग्तरग। 80५6 थाय छे. 

(८) संयोग :- 

“ खण द्रव्य संयुङत छै खावा ज्ञागगु निमित १ ०४०२4 छै ते संयोर? छे. 
- संयुक्त प्रत्ययनिमित्तम्‌ अद्रव्यं संयोग: (यतीन्द/अ-१०)? य१॥ संयोज, प्रड्टति, 510, 
[नित्य विलत, धर्मत्ूत जान, छवात्मा खने परमात्मा खा छ ये द्रव्यौमा 
२३०।०10) सामान्य २। छे. संयोग मे प्रछारनण। छे (१) शार्यसंयोश (२) 
ञरर्यतमिन्ण संयोग, ञार्यसंयो ये सीमित चरलुंमां होय छे तथा गंगेथो प्रेरित 
थछने थाय 8. कम णे भेसीनी तथा ले मल्लीनी संयो२।. छोध$ स्थान पर णेमांथी 
खे&नी प्ररशाथी पए थाय छे केम श्येग पक्षी अगे 8११ वृक्षगी संयो२।. तेम 
खऊार्य संयोग ले विशुद्रव्यमां थाय 8. खर्थात णे विल्रुद्रव्यमा थगारो संयोशयी 


या डार्यसंयो२। छे. वेधी परा विशुद्रष्य ध्श्वरने समरत वस्तुथी संयुक्त 4४णे 
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रटेवानुं प्रतिपादन छरे छे. - “सर्वव्यापो च भगवान? - यर्थात्‌ परमात्मा सर्व व्याप5 
8. खागाथी 8श्चर ०६ पद्ाार्था साथे संयुऊत थध्वगे रहे छै. जम सिध्ध थाय छे. 
अन्तर्बहिश्च तत्सवँ व्याप्य नारायणः स्थितः? श्रुति 58 छे हे भजवान गारायए। 
संसारग ण६॥ पहाथोगी जहार याने खंहर व्यापीने रढेला 8. ज। श्रुति पए। 


परमात्मानी ५६॥। पघार्था साथे संयोग लतावे छे. 


(१०) शाङित :- 

51रए।मां रढेवावाए] डार्योत्पतिने योग्य धर्म विशेषणे २5 5&०५।२ - “हेतु 
निष्ठ: कार्योत्पादनयोग्य धर्मविशेषः शक्तिः '। ढेतुमा (5।र९मा) विधम।ग 5।येत्पितिने 
योज्य धर्म विशेष डारएता १ छै खने मा 51२९।त। ऋ शङित छे. शङितये २५०२ 
छे खगे ते ण द्रव्योगे जानश्रिने रहै 8. छार्यत्पाध्नमां समर्थ (श>ित यु5०) 
होवाथी ५६।थ 51२९। हीय छे. त5 खगे शास्त्र प्रमाशथी शङ्ितनी सिध्धि थाय छे. 
६।३5 सरन खने तुशनी संयोर जाधि साह51री 51रशीमां न्यगत। ग होव। छत 
पए। प्रतिणग्धङ यम्द्रञान्त्माऐ) खने मन्त्र खाधिगु साग्गधान थता केगो प्रति 
जन थता स[उन६।& उरी ९5लो नथी, ते ४ शङ्ित छै. याज्नि प्रति भन्द 
२।[डित॑ खाहीथी प्रात ००६5 4४ नाय छे. सेटते माटे ते ६8 6त्पन्ग 5री ९5त 
गथी, जजग्निमां ६18 ठत्पन्न 5२५।५।५ी ६॥€5तच शङ्ित विद्यमान छे. मा प्रमाऐ 
तर्डथी शङ्ितनी सि६्ध थाय छे. कलमा तन [त ((भीन। 5ऊरवागी शछित) छे. 
ययर&०६ (युम्ज5) मां खाडर्षे2 उरवानी श[डित छे. (भजवानर्मा णयित्य गाग| 
प्रछ।रणी छे. '(भजवाननी पराशडित विविध प्रञारनी संभणाय छे. ९ १।[$ 


२५।“।[45 छे. ` परास्यशक्तिर्विविधैवश्रूयतेस्वाभाविकी ।' (श्वे.उ ६/८) ज६॥ ५६।्थोनी 
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२५।म।[ङ5 शङ्ितयौ तर्डथी अयिंत्थ अगे हिव्यज्ञानगी विषय थाय छे. सेटले माटे 
परंथ्रह्मनगी कजत सग खाहिनी निर्मित शख्ि्तिजी स्वात्माचिऊ &ीय 8. “९ 
तप स्विश्रचे७ केम खज्गनी उष्एता स्वा(्मावि5 रीत प्रमाएथी सिध थाय छै. - तेव 
प्रमाणे परंद्रह्मनी शज्तिजों पश पमाएथी सिद्ध थाय छे. “शक्त्यः सर्वभावानाम्‌ 
अचिन्त्यज्ञान गोचराः। यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तुसर्वद्या भावशक्तयः । भवन्ति तपतां श्रेष्ठ 
पावकस्य यथोष्णता ॥' (वि.पु. १/३/२) 

251 :- वेशेषिऊझी योविश २५०२ (3९) “रस, ३५, आंध, स्पर्श, संण्या, 
परिमाए।, संयो२, ५45०4, वि01२।, परत्प, मपरत्प, शुरुष्प, £०८१, २०७९, 
३०६, जुध्धि, सुण, ६ःण, ४२७1, दष, प्रयत्न, धर्म, खधर्म खने संस्छ।र' जताव 
8 खने विशिष्ट द्वेतीसी ६९ खट्रव्यने माने छे. तो जा गंगेनी समन्वय ठेवी रीत 
थ २।5.? ती खा शंडायु समाधाग 5रत विशिष्ट द्वेतीजी 58 8. धर्मत्सूत ज्ञाग 
क लिन्ण॑ लिन्न डर्मरप 8पाधिणीने छारएं भुध्धि सुण, दःण, छय्छ।, हष खरे 
प्रयत्ण जाधि इपोने घारए। ऽरे छे रेटले माटे जा छ शुशोनो यंतर्भाच 
धर्मभूतञज्ञागमा थ्ध भाय छै. छवगो धर्म %१ प्रति छश्चरनी प्रीति छै खने छुवगो 
यधर्म तेन। प्रत्य छत्चरनी खप्रीति 8. छश्चरमुं ज्ञान ॐ प्रीति खने अप्रीति ३५५।५] 
होय छे. खा प्रभाशे धमधर्म जा जंगे ध्श्वरन। धर्म भूत ज्ञानमा खग्तर(भाव थक 
जय छै. यार्थात धश्चरनी प्रसन्नता ने १ धर्म उठे छै सगे धश्वरगी सप्रस॑न्ण॑त। १ 
यधर्म उठे छै. जेटते माटे धर्माधर्मस छश्चरग। ज्ञागमा यन्त्भाव थछ बाय छे. 
वेशेषिङी संस्छार जुएने मागे छे (स्थिति स्थापनथी झढेवात। भिधने मागे छे.) 
संर51र२ 3९५ प्रञारना &ोय 8. (5) १३ (ण) (मावनगा अगे (२) स्थिति स्थाप5. 


पुथ्वी-५/८-८१५-बायु सगे मग खा पांय द्रव्यीमा वेश गामगी (डियागी हेतु 
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ग।मगी ) संस्छ।र २ए। रहै छे. सगुभवथी 8त्पन्ग रगे स्मृतिगी 4२ ने (मावन। 5 
89. खा खात्मामा रहै छे. १ वस्चुगे खन्य उपमा लनावेली होय अंगे ते पुणः 
पोतानी मुछ स्थितिमा जावी बाय त स्थिति रथापङ मगाय छे. (कॅम साघ्णी 
साध्णीने सिछाववामा जावे जगे पुग: तेने संडेली तेवामा जावे तेने स्थिति 
रथ।५ङ०। 5ढवाय छे.) ज्ञागथी 8त्पन्ग संस्छार टोय छे. ज। धर्म (भूत ज्ञागगु ३५ 
विशेष छ खेटले माटे (भावना गामगो संस्ठ1र धर्मलूत ज्ञागमा विलय थ४ नय छे. 
वेशेषिङ मतमा वेजगुं ५ग$5 ऊर्म मनाय छे. 5र्मथी वजन हूर जमगन साद झार्यागो 
[००५९ थ४ नय छे. सेटले माटे वेज गामगो जतिरिछत संर51२ स्वी5।२ 5रवागी 
खादयश्य$त गथी . अनय स्थितिमा छरवार्मा जावेती वस्तु पुन: पूर्व स्थितिने प्राप्त 
5रवावाणी वस्तु स्थिति स्थाप& 5&वाय छे. वैशेपिड जान खतिरिञ्त २९। 
तरी$ माने छे. परंतु विलक्षण जवयव साग्गवेश| थी विशिष्ट के पद्।र्थमां स्थिति 
स्थाप& सग्निवेश थी % 85त छार्यगी निर्वा€ सम्भव छे तेने माटे जतिरिछत 
स्थिति स्थाप5 गामगो संस्छार स्वीछ।र 5रवो जे व्यर्थ छे. 

लेम ९०६ स्पर्श उपरस खगे 3६ जा पाय खद्रच्यो छै 9 प्रत्यक्ष प्रमएथी 
सि ६६ छै. खेवु १६।न्त सिध्धांतमां स्विछारायुं 8. संयोर। वजर पहार्था स्थिति थता 
“ते पुथङ स्थित छै खने विभाजथी युञ्त थछने स्थित छे- २४५ 8. खा प्रमाऐे 
संयोग खत्माचवाण| प६1र्थोनी प्रतीत थाय छै खने व्यव8।र थाय 8. जस डारऐे 
[0011२। अगे ५५5८० २९ संयो)॥(भाव इपथी ५४ सि&६ थाय छे तेनाथी लिन्न तेरे 
( वित्मडत नामन। जए तथा ५३५5८० )९ने) रिघवछ1र 5रवानी १३२ नथी. 

वेशेपिङीमुं 58 छै 5, “पर खने जपर स। णे पहार्थ छे,' खा प्रझारगी 


प्रतीतिगुं १ जसाधारए छारए छे $ युए। % परत्य खने जपरत्प २०६4) 5४५। 
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89. परत्य जगे जपरत्व मा णंगे णे णे प्रछारण। हीय छे. (१) ध्छि छत खने (२) 
1686. ६२ रढेवी वस्तुर्मा 55 (६९15) परत्व तथा समिप रढेली वस्तुमा 
(६६5 खपरत्य २४५ 8. तेक ५म।९ पृध्ध पुरषमा 5165 परत्य तथा 
युवापुरुषमा छ5छलत णपरत्य रढेदुं 8.” साक वेशषिऽङ विद्धांगी नी परत्प 
खपरत्चनी व्याण्य। 8. मा विषयमा विशिष्टाद्वती विद्धानो उठे छे 5 * घ्डियने 
510गी संभन्ध विशेष ५४ परत्व जपरत्व 5&वात छे ते ६8 खने ञालग। संभन्ध 
विशेष सिवाय णीवँ डंछ गंथी खने खाने मानवामा पश लाघव (तधुपए॥) 8. 
रेटले माटे परत्य णपरत्चने खतिरिञ्त २९ मानवी से खगुयित -ययोज्य छे. 
लेम पत्य5 द्रव्य छो85ने छोी85 ६२।ग व्याप्त डरीने रहै छे ज। प्रमाऐ 
प्रत्येछ द्रव्य १ ६२। व्याप्ति विशेष छै 0% परिए।म छे पश त णुएान्चर गथी . 
वेशेषि5 द्रतत्वगे पए सेङ जुए माने 8. "द्रवत्यनी प्रतीतिनी विषय (भूल 
५६।थ £०८५ 58५1 छे.” ते द्रवत्च ९४ ५तन। वहेवागु 5।२९। छे. वेशेषिऽङ मागे 8 58 
“2५८4 झवल बलाम % २& 8? पए द्रवत्च डेवत ४०म।% नथी २४५ पश ते 
पार्थिव दूध तथा तेकससुंवर्शमा पश नेवा मणे छै. ५०८५ 9१ प्रडारगु 8 (१) 
स्वा न।चिछ खगे (२) ५४५४ (पाङ थी १६ थयेदुं) अलम क्ेव। मणतु ५०८५ 
र२५(५।चि5 ५५८4 छे, ५5% द्रवत्य सुवर्ण ५६1थमां बोवा मठे छै. सा द्रवत्यगो 
खत भाव ४०८० मां जथव। संयोग विशेषमा जथव। स्पर्श विशेषमा 4४ शङ छे. 
वेशेषि$ स्गे€ने पश सेङ २१७ माने छे. 'यूर्श, मति51( माटी ) साध्य 
पिंडो(भाव- २0 लग।ववागु १ मसाधार९ 51२९ छै त एने री 58 छे.” पए। 


स्गेहने जतिरिज्त )शमागवागो ४३२ गथी छारए 5 कल २०३५ १४ स€5रि 
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5।२९। (यूर्श खने माटी ३५ सलखारिछारए) थत त पिशी भावनी हेतु थाय 8 
माटे तेने +लस्चडपथी जतिरिङत स्गे2 शुर मागवानी १३२ गथी . 

वेशेषि&$ शुइत्पनगे पश जे5 २९। तरी$ माने छे पए विशिष्टादेतिजी 
३]३त्चनी १।[5तम।% खंतर(भाच माने छै छारए $ स्वत: पडवागी पे स्वभाव छे ते 
7 २३३८ 8. ते २,३८५ कल खने पथ्चिमा रहै छे. ते २३८० पृथ्चि खने लग 
स्वडप सिवाय लीक डांछ पए गथी, प्रतिणन्ध5 रहित पथ्चि खने ल स्प३पथी 
पडे छै. तेग पलगोगु 51२९ शज्तिविशेष १ जुइत्प छे. अर्थात्‌ शुरुत्वगी शङ्चि 
२)एमा१/ खंतर(माव थ क्षती हीय तेने मतिरिञळ्त जुए मागवागी छो8 
य॥वश्यङत। गथी . 

वेशेपिङमत।नुयायिजी संण्याने पए॥ सेङ २७ तरीङे मागे 8. स॑०२।मुं 
२०३५ जे छै 8 येऽ, णे, त्रण धत्याहि उप थी ज्ञान सगे व्यवडारन विषयने 
संण्य। 56 8? वेशेषिङो संण्याने द्रव्यम१ [गि माने छै यन्यद्वर्शनिछो संण्यागो 
द्रव्य संगे युश छत्य। ६ णध्यान। धर्मा मागे 8. तेजी हे छे अर2९ खने छ रस॑ 
टोय छे धव्याद्दि प्रछारनी प्रतीति खने व्यव&ार थतो भोव मले छे. वेशेषिछो 58 
छ छ [गव्य दरव्यम २१०।०।९| सेञ्त्य नित्य छे खगे ख्नित्य यावयपी 
(२०२०१।९) द्रव्योमां २१०।०।०), येङ्त्य जनित्य 8, 51२९ 5 ते खवयदोम| 
[॥धम।ग सेङत्यथी 8त्पग्ण थाय छ तेजी प्रमाऐे ६०२ खने त्रित्पष्टत्य६ संण्याम| 
यगत्य छै 51२९ 8 - 'ज। जे5 छे, जापए। य$& 8? छत्य ६ प्रञारनी सपेक्ष। 
जुध्धि उप गिश्चित छारएथी युङत प्रत्येऊमा विधमान जेडत्योथी 8ित्पन्ण थाय 8 
वेशेषिऊोनी खणा प्रछारणी माग्यतान। विषयमा विशिष्टादतीजी 58 छे 5 वेशेषि5 


०॥& पद्दार्थमा छित्पाधिगी 6-५ति माटे १ अपेक्ष। जुध्धिगे स&51री 51२९ मागे 
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छ ते खपेक्षा भुध्धि ने ५ खमी संण्या मागीसे छीखे. खपेद्षा) णुध्धिथी ०।७ 
पार्थामां ढित्याध्नी 8त्पत थती नथी, 51२९ & ज्ञान णाह्य प्रधार्थाने वत 
प्रडाशित छरे छे, त छोधने ठित्पन्ग 5रचु गथी ते अपक्ष।५(६६ छित्पाधि छै, ते 
स्पयंप्रछ।२। ढोवाने 5।२९े ज्ञागपए। जगी क्षय छे. खपेक्षा जुध्धिथी १ व्यव&ारगी 
उत्पत्ति जगे व्यवहार नियम ण॑न्णे संपन्ण थष्ठ नय छै. अमी व्यवहार रगे नियम 
जंगेगी हेतु जे5४ मागीजे छीये लिग्ग गढी खपेक्षा जुध्धि क छित्प।६ होवाने 
5।२९। तेगी विनाश 4०1 छित्पाधि व्यवहार थती गथी. ज्ञान न थत व्यवहार प९। 
थती नथी; ये नधा धर्शनछो माने छे. रेटले माटे जमारी (विशिष्टादेतीजोगी ) 
माग्यत। लघतायुऊत 8. खतयेव णधी वरपुखोन। ते ते स्वडेपने क संण्या मागची 
पछ मत: ते संण्यागी संयोशमा १ खन्‍्तर्भाव थछ क्य छ. खा प्रमाऐे ६१ 
सुशी मां ४ यग्यणुए खल्तत्मांत थछ बवाथी ६९२९गने स्विछ्ार 5रवा। येन 
यित छे. 
(५) निल्यावित्ग[त निइपए। 

(गत्य[०८[तने "५२५5? प्रश्ुतिना अए शो थती विलक्षण “शुध्धसत्प' 
२१७। चत॑ ती हीवाथी ९६६ सत्व, गाश गि पामती होवाथी अक्षर, १5 प्रड्डति 
थडी [िलक्षर। होवाथी “जकडा? मायागा जुणो खे रहित डोदाथी “न, 
510म।य। इर्सगा संणग्धे रहित होवाथी *वेडु&? निरतिशय ध्प्तिखे युक्त 
संप्रा 05 होवाथी “ओलो5, 'कगाथी छो४ श्रे७प& न होवाथी “परमप६”, 
मायामय प्रात लोडथी लिन्न, ढीवाथी “यप्राद्टतलो&,' भ्रल्षने रहेवानुं पर 
होवाथी 'थल्लपुर!, दुःमथी रडित ढीवाथी 'जागंध्वी5ः, के स्थागमा जयेलो 


व्यञ्चि १न्भमरएथ) रहोत थछ मती होवाथी “जमृत प६' खने ' तमसः परस्तात्‌ ' 
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र श्वुतिमा ह्या प्रमाऐ तम थङी परपए वर्तगारी खने अक्षर भ्न ना।मथी ५९। 
२१७। योजने दीधे ड्डेवामा खाची छे. 

तक्षए।: “ खा त्रियुश द्रव्यथी (मिन्ण हीध जगे सत्याधि& 5रएत्य खे ९६६ सत्पगु 
(क्षए। 8- शध्ध सत्त्वं नाम त्रिगुणव्यतिरिक्तत्वे सति सत्त्ववत्त्वम्‌' (यतीन्द्र-/अ.६) ! 
प्रमाए : ' त्रियशात्म& प्रद्धांत मरलगी पर यप्राद्टत स्थानमा निवास 5रव।१।०॥ 
परंग्रद्मनी 8पासग। 5३ छ. - 'क्षयन्तमस्य रजसः पराके(ते.सं. २/२/१२/५) ? “(भूल 
प्रपय परं भ्रश्च छे. भविष्य प्रपंय परंग्रह्म 8 ते सर्वात्मभूत परंग्रद्म अधिगाशी 
परम व्योममा विधमान छे- तदेव भूतं तदु भव्यमा इदं तदक्षरे परम व्योमन (तै.ना. 
३/२)” “नित्ययूरी शशो कनी सच्यसात्छार डरे 8. ते विष्शुनु परम स्थान छै.' तद्‌ 
विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः (सुबाल उ.- ६) के खगन्य ('मावथी यु5त 4४ 
लमश। (भजवानुं ध्यान उरगारो योगी छ. तेने बवचागुं ते परम स्थान छ. १ 
स्थागौीगी नित्य मुछतो सध। २॥क्ष।८०51र२ 5२०। रहै छे. -एकान्तिनः सदा ब्रहमध्यायिनो 
योगिनो च ये। तेषां तु परमं स्थानं यत्तत पर्श्यान्त सूरय: । (वि.पू. १/ ६/३८) “%र। रहित, 
खप्रमय 56नगा5थी बाएव। योज्य खने २॥२११६ ते जाध (६०2 स्थान छे. दिव्यं 
स्थान मजरं चा प्रमेयं दुर्विज्ञेयं चागमैर्गम्यमाध्यम्‌ (महा. भा.) “तमा३ धाम विशु६६ 
सत्यमय 8. ` विशुध्धसत्त्वं तब धाम” (भाग १०/२७/४) “यदक्षरं वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वोतरागा: । यादइच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्त पदं सङ्एग्रहेणा प्रवक्ष्ये ॥ कने 
वात पुरुषी अक्षर खेम 58 छ, हुगियानगा राज सिवायगा वशेन्द्रिय 8पास5 
पुरेषी कमा प्रवेश 5रे छे कने छ्य्छ।न।१?। प्रहमयर्य प्रतपा) छै. ५६ हु तणे 


संक्षेपथी ङढी९२। - डढडेव।नौ 8. (जीत।/८/११)” ` अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त स्तमाहुः परमां 


446 


गतिम्‌। यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम॥' “के यव्यङत (भावन अक्षर सेम छदे छे 
खाने तेने परम जाति प्राप्त स्थान 5& छे. 8 कने पामीने पाछ1 रता गथी ते माइ 
परम सर्वालूष्ट धाम छे. (जीता/८/२१)' तद्‌ अक्षरं परमं ज्योतिः तद्‌ विष्णोः परमं 
पदम्‌ ।' “ते अक्षर #योतिजोनी पश परम कयोति छे ते विष्ठुगुं परम ५६ छे. (उर्म 
५२।९।/6च/२/९/१०) सेडाग्तिङछ भङ्ती.... खर्यिमार्ग उरी (मजवानगगा अक्षर 
धामने पामे छे. (२.४.२१)' "तमे ती नारायए छो माटे यमन तमा धाम हेणा5 
त्यारे यक्षरधाम हेणाडयु. (6य।-१८)” “(भजवान श्रीकष्ए.... पोतागा अक्षर 
६॥॥म३प) १ तणत तेने विषे रा६। विराबमान छे. (२.१.४६)? 'पोतान। जञओली5 
धामने विषे क ध्र जयोति तेने विषे २७य। 8. (२.५4.७), “मे गोलोक धाम 
चेप्सितम्‌? सम॑ने प्रिय खेतु घाम त जोलो5 छे जम बाएवुं (शिक्षापश्री/शलो-१२१) 
“ देहान्ते च हरेर्धाम गोलेक प्राप्नुयाद्विस: ।' तथा हेने खंते &रिन। जओोलो5 धामने गिश्चे 
पामशे (सर्वमंजलस्ती/शलो-२११) 'मायान। तमथङीपर अवी १ जौलीङछ तिने 
मध्ये १ अक्षर धाम तेने विषे श्रीक्षष्ण (भजवान र&्या 8. (वर. १८)! ' श्री 
जीलो5डन। मध्यने विषे श्रीक्ृषष्ण (भजवानगगुं अक्षर धाम छे (५.५०.6५६६।०)' 
"री 51% म6।२।१४ मोट।, जय। पोत्य जओोलो5? (भङितयिँ. १६२/४) "मति सुंधर 
२65 मध्य, अक्षर जेवु केगु गाम छे, छोटि सूर्ययन्द्र णज्गि सम, ५51१5 
६ित्य६।म छ. (0156 यिं.प्र.१/३)' स्वयं धाम तमः परं नयतितान्‌ देहाव सानऽक्षरम्‌। 
मायान। खसं६5।२ पर तमोमय खक्षर अलम धामने विषे 6४ बगनार) महाप्रतापी 
(भज4।ग श्री&।र” (स .%.१/४/५) “नारायणोऽक्षरे धाम्नि वासुदेवो व्यराजत्‌। ग।र।यए। 
वासुधेच १ सृष्टि पढेला पोतान। अक्षर धामने विषे विराबमाग €त।.' (स... 


५/१/३/५). 
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सपरिख्छिन :- [गत्य [लति नीये तर$ परिछिन्य तथा 6५२ -6५२ 
यापरिय्छिग्ण (खमाप) 8. क्यारे तीला वित्त 8पर तर$ परिछिन्ण तथ। नीये 
त॑र$ मपरिस्छिन्ण छे. 

नित्य :- उटवाड विद्धानी भजवानन। धामगी प्रति मंडणमा स्थिति मागे 8 
खगे प्रद्धाति मंडणमा स्थिति होवाथी तिने [वनाशी माने छे. परंतु जा वात योग्य 
गथी . “तदक्षरे परमेव्योमन्‌' (तै.ना.उ . २) याश्रुतिमा व्योभन। अक्षर मने परम ख| 
० विशेषशो जापवामा खावेला छे. अक्षर खने परम १।०६नी खर्थ डम१।: 
ख[विगा।शी खगे श्रेष्ठ थाय 8 जा प्रभाशे (भजवानन। धामने अविनाशी अगे श्रे७ 
5 छै येटले माटे ते प्राह्ुत जाऊाश (प्रड्टति मग्ठतथी ) तिन्ग सि६६ थाय छे. य॥ 
प्रछरएमां खने5 प्रमाशो तेने प्रति भन्डलथी लिग्न सिध्ध 5रे छे. ' तद्‌ विष्णोः 
परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः? याश्रुति नित्यमुडती द्वारा जा विभूतिगो स&। 
याक्ष।तऊार वर्णित होवाथी पए यानी नित्यत। सिध्ध थाय छे. 

खयेतनला :- 

[नित्य विश ख्येतग छे "ज्ञागगो जाश्रय छोवुंजे येतगगुं वक्ष! छे. - 
“चेतनत्वं नाम ज्ञानाश्रयत्वम्‌' येतन ४५4 खगे खडमथी लिन्न होवाने छारएऐ। सा 
खयेत॑ग॑ 8. प्रह्ुते, 510, नित्य [विति खने धर्मभूत ज्ञान जायार अयेत॑ग॑ छे. 
तेम प्रति खने छणसे परप्रछ।२ १ छै. क्ष्यारे नित्यवित्यत खने धर्मभूत ज्ञाग 
यो रवयंप्रछ1२। छे. 
ज्ञानानं€ स्वउप खने स्वयंप्र5ाश :- 

[जत्य विभूतिने 2॥स्त्रोमा ज्ञान २4३५ जगे खागं€ स्वइप उडी छे. जे2९ 


माटे ते स्वयं प्रछाश सिध्ध थाय छे. स्पयंप्र61१ वस्पुगे १ ज्ञान ड्डेवाय छै. रणे 
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खुठ्ठूल ज्ञान ४ खानं& 8. नित्य विलूतिमा खानंध्मय लोऊ सगे खाग०६1त्म5 
खनु(भव थाय छे. ' तयानन्द मया लोका भोगाश्चानन्द लक्षणाः ' खानंध नाम वाणी ते 
लो5 परमाग०& २4३५ छे. ` आनन्दं नाम तं लोकं परमानन्द लक्षणम्‌' खापए९॥ भंगे 
माटे (लक्ष्मीड अगे विष्ठु माटे) परम व्योम ळल्ळ्थी रहित, 8तम, सुण स्व३प 
छ. “तयो ना परमं व्योम मिदं सुखमुत्तमम्‌' ज। जागम वयनोथी नित्य वितृत 
य।गंध्दप सि६६ थाय छै. स्वर्यप्र७1५ थवावाणो पहार्थ % ज्ञान छे. सत: तेस्वयं 
प॥51२। सि६६ थाय छे. 

नित्य वित्रूतिनी विविधइपता :- 

“ओं घों (षां) नमः पराय परमष्ठयात्मने नमः ओं यां नमः, पराय पुरुषात्मने नमः, 
ओं रां नमः पराय विश्वात्मने नमः ओं वां नमः पराय निवृत्यात्मने नमः ओं लां नमः पराय 
सर्वात्मने नम :? ख। पंयोप निष६ मम्भ छै. खामा प्रतिपाध पाय 8५निष६्‌ (र€य्य) 
8. ख। पय 8्पागणहीने ५ पंय(भूत 5४०।य छे. येटते माटे णा यप्राड्धत विभूति 
पंयोपनिपन्मयो खने पंयभूत मयी 5डेवाय छे. षां, यां, बां, रा, लां ख। पाय 
जीकक्षर पत छे. तेना वास्य पंयोपनिपन्भन्त्रमा परमष्छि, परष, विश्व, निवृत 
खगे सर्व छै. ज। परमेष्छि णा. 2०६ $म।: यणरा&इृत जा51९, खणरा“हृूतवायु, 
खण्राह्ृत तेक, यप्राट्टत कल खने जप्राइत पृथ्वी जा पंयत्भूतीगा णोध5 छे. ण 
खप्राद्टत पंय भूतीने पंय [डत प९ 58 छे. भेटले जा विशति पंय शित मयी 
पए। डडहेवाय छे. 

[नित्य [विशति भरावानन। संडल्पथी मीय, (भोजओप5२९ तथा (भो) 
स्थानन। उपमा विद्यमान रह छे. (भजवानगन। श्री [३३6 जाही (मोज्य छे. परमप्रिती 


उपथी यागु भावमा जावबाबवाण। खर्थात परमप्रीतिग। विषयने भौज्य डहेवाय छ. 
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परमप्रिय पति ५ परमप्रीत थाय छे. परमप्रीत छे श्री (मजचवागगी [4३6 जाहि, 
लेखी तर$ थगारी परमप्रीतिनो विषय होवाने छारए श्री [442 मीय 5४५।२ 
8. श्री भगवान पर यार्पए। ङरायेत यन्ध्न, पुष्प, चय, ज।भूषएी, खायुध जा 
&।२। तेमगी (भोग (यखगुभव खथप। ६२१) थाय छे. येटते माटे यन्धन स 
(५ पञ्रए। छ. निव्ययूरी खगे मुङती प्रासा६, मग्ठप खाहि स्थागीमा रह श्री 
(१२।॥।गगौ जनुभव करे छ. रेटले माटे ते (भोग स्थान हवाय छै. णा प्रभाशे य॥ 
नित्य (विलत, नित्ययूरी, भुछत अगे धश्वचरगी छय्छ।ने मगुरेप शरीर, छन्द्रेय, 
प्र, मने विषयइपथी 8पस्थित थछ तेजीन। उपयोजम। खावे छे. 

अिपाध्विनू(तिमां विद्यमान खप्राइत पंयत्गूत खने जे51६१ छन्द्रेयो नित्य छे. 
तेमा प्रद्शति-विज्शतिभाव (छार्यक्रारएश(भा१) गथी. 5।२९। $ श(भाश्रय स्थत श्री 
(भजवानन। सत्यमय ह्व्यमंजल [426 खण शास्त्रीमां नित्य श्ढेवाय छे. त्या 
खप्राहृत मा5 जादि पंयत्भूतीजे नित्य होवाने डारणे वायु जाध्गी उत्पत्ति ग 
8०। छत पए। खाङड।शाध्तिच्च: २१३५०: णगी रढे छे. यद्यपि त्रिप६ विभूतिमां 
विद्यमान णद्य। खात्माखीनगु धर्म भूत ज्ञान विभढीव।ने 5रएऐं शन्द्रेय निरेपक्ष छे. 
801 पए शास्त्री द्वार त्यां विरावमाग श्री भगवानन। विद्रल्मां यक्षुज।धि तथ 
हर॑ जाछिनुं वर्शन होवाथी 8“ द्रयोगी विद्यमागत। सि६ थाय छे. 51२९ 5 यक्ष 
२8. ९०्होग। मुण्यार्थ धन्द्रियो ४ 8. तेगा जाश्रय लगता वाणी ओल$ मुण्यार्थ 
गथी पए ते लक्ष्यार्थ छे. जा लंगेमां मुण्यार्थ ५ 3७९ इरवोखे 8यित छे. 
त्रिपाहइवित्भूतिमा विद्यमान मुछत ४१ धन्द्रियछिद्रो (छन्द्रय जोलो51) थी रोडित छे. 


तथा जधी लाक प्र&/शथी यु5त छे. - “इन्द्रियच्छिद्रविधुरा: द्योतमानाश्‍चसर्वश:' २५| 


दयगीथीखे प्रतीत थाय छे 8 “त्रिपाधवमूतिमा मुछत छुचोने छन्द्रेय जोली$गो 
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ख(भाव शोवाथी तेजी छन्द्रेय रहित 8? परन्तु सा वयन ते प्रमाएं 5म5० ५।§० 
घन्द्रेयोन निषेध 5रे छै. 9 प्रभाशे शरीर रहित छुवने सुण खने ६:५ स्पर्शनथी 
5रत। “अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिय स्पृशतः ।' (छा.उ.८/१२/१) ख। वयग 5०४० 
२।रीरनो % निषेध 5रे छे. अभावं बादरं (ब्र.सू. /४/४/१०) २1 प्रमाणे खारंत्म 
कुरायेत खसत्माचाधिऊर९मां शुमुडतीने ६6 तथा छन्प्रियो शोय छै? जथव। गथी? 
खावी वियार छरी सेवी चिध्धान्त स्थापित डरायो छे 5 (भजवान णजाध्रायए। 
६व्यास मुडतीने ९रीरेन्द्रिय रडित तथा शरीर रहित प९ मागे छे. (२०० 
मुछलगी छ्य्छ। पर छै 5 तेऐ शरीर धारए ङरघु $ शरीर धारए। न 5रवुं) - 
“शरीरेन्द्रियादिसहितं तद्‌ रहितं च मक्तंजीवं मन्यत भगवान बादरायणः? (ब.सू.आ.भा. 
४/४/१२) खा प्रडारे भने पक्ष सिध्धान्तरपथी मान्य छे. स एकधा भवति, 
त्रिधाभवति। (छा.उ. ७/२६/२) ७०२६ प्रभाशोथी सिध मुछली द्वारा खने5 
२।रीरोगी ५२९३९ 5यारे5 8वणी(्मजवानग। सं5ल्पथी, 5य।रे5 (भजवत्सं5ऊल्पन 
यगुरारए। ङर१।र। मुङ्तोन। संडल्पथी थाय छे. धश्वर तथा नित्यमुछलीन। नित्य 
खळे खॉगट्य लगे प्रञारगा शरीर हीय छै. जमांथी 52415 नित्य होय छै रगे 
582९15 नित्य होय 8. (कम (भावान श्री मन्नारायएगु ५२३५) तथा 52415 
खगित्य होय छे. ((भजवानन। यावत।र इपो तथा तेमना व्यूडइप पे (भजव।ग 
६२&॥थी ते छार्य वशाल (भगवान धारए। छरे & खरगे ते पछी पोताना भू0 
परउपमा ते उपो तीन 4४ नय छे.) जा शरीर निव्य % णगी रहै ते सेवी कगी 
६२६॥ छै ते नित्य णगी रहै छै. १ शरीर जनितय धरछागे जाधिन छे. ते खगित्य 
8. मुङतीन। पश ०५६। शरीर ठेत्पन्ण थाय छै. खाने जनितय छे 51२९ 5 भष्यम्‌ 


5€यु छै 5 'ड्यारे5 मुखछत पुरष शरीर धारए छरे छे रगे 5य।२5 शरीर वणर 
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पए। रहै छे.” लोक पश क्यारे भगवान श्रीडरि जवतार ६९॥म ते ते शरीर &।२। 
यासुरगि२€ रगे साधु रक्ष। माटे शरीर ४।२९। उरी धरातल पर प्रजट थाय छे. 
त्यारे ते भरजवागने लीलामां तेमगो सहाय 5रवा मुञती पश शरीर धार९ झरी 
धरातल पर प्ररट थाय छै. जगे झार्य पूर्ण थता तेजी पए। परमात्मानी कम शरीर 


त्य।२। ङरी बता रहै छै जानु 8६8२९ “सीताछ, क्षम, स6ञछोपयूरी, तथ। 


८० 


व्र 


यूरयोजी खणा. ख्लवारो छै. वे प्रमाण मनुष्य वसन्तोत्सवमा श्रीलिगवानंगी 
प्रसग्णत। माटे (मातत्मातगा वेषो धारए छरे छे. त ४ प्रमाऐे मुऊती पए। 
त्रिपा&वित्भांतिमा) तथा लीला विभतिमां (मजवागनी प्रसग्गत। माटे जथव। तेमगी 
तीतामा सहाय 5२५। माटे शरीर धारए। छरे छे. परविभूतिमां मुछतोगुं शरीर 
5य।रे5 छिभुण ञ्यारेऊ यलुर्भु+ ती छयारेड यप्टभुन/ होय 8. यारे लील 
विभूतिमां तेजी ६९ धारए। उरी जावे त्यारे तेजीन। 55त णे &।4 खर्थात [gn 
फ हीय छे तथा परइपमा तेयौोगुँ इप ञ्यारेय माण, यंध्न, मुअ2, १५४७ 
वओेरेथी विल्रूषित टोय 8. "यारे लीला विभरतिमां तेमगी छय्छ। पर जाधारित 
टोय छे. 5६यित ६२७९ डरेक शरीर खॉगित्य १ हीय 8. 51२९5 शरीर पोतागी 
विद्यमागनत। पर्यन्त येतन द्वारा धार्य खने नियम होय 8. तथा येतन द्धार। 
परित्यञत थगार ढीतु पश गथी. 

त्रिपा& विभतिमां विधमान जधा मुछलीथी छन्द्रेयो नित्य ९ होय छे. 5।२९। 
5 १ प्रमाण ते स्थागमा विद्यमान खाड।श खा ४०२ नथी ते १ प्रमाऐे धॉन्द्रियी 
पए। जन्य नथी नित्य मुडती खने मुडतीमुं शरीर परि२९ (भजवत प्रीत्यर्थ तिम॑गुं 
ऊँछर्य सम्पन्ण (सेवा सम्यन्ण) 5रवचा हीय &. श्री (मजवागयु शरीर ६२९ 


नित्यमुडती खगे जाधि मुछतोीने खागंह प्रधान 5२५। माटे तथा मुमुश्चुजीगे 


०0७) 
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3िपासगानी सुशमत। माटे ढीय छै. ज। विषय “तन्वभाव सन्ध्यबदपपत्तः? (ब्र.सू. 
४/४/१३) खने भाव जाग्रदूवत्‌ (ब्र.सू. ४/४/१४) ? खा सूम प्रतिपाधिन छे. 

[नित्य विनूतिमा उद्यान, वापी, पर्वत, निवास स्थान, खासग, भूपए।, 
खायुध माहि खगे& याश्चर्य ५ग& ५६।थ 8. (कणी वासुहेच म॥6।८भय्‌ - ज १५ 
थी १७) तेमा 825 नित्य छे यने 82०15 उत्पग्ण थाय छे खाने सागत्य छे 
51२९ 5 त्या पए पुक्षोमा पल्लव, पुष्प, जगे 50 माहि परिशाम हीय छे णा णु 
क परिशाम श्री मग्जारायए (भजवानन। संडल्पने जाधिग होय 8. परंतु त्या 
उर्मकॅग्य तथा डाणीने ख।धिन परिशाम गथी 26. 

5१ जा नित्य विभूति (अक्षर परम) संणग्धमा खे महत्चनी जाणत 
वियारीसे . 8६६व संप्रधायमा अक्षर भ्रहमने संय्यिध।गं६ लक्ष९ &5ढव। ५45, तणे 
“मूर्त! अगे “अमूर्त? सेवा १६4) ले प्रझारे वर्णच्यु छ. तिमा १ मूd॑ छे ते ध्च्याड्डति 
होछने श्री&रिनी सेवामा तत्पर रडे छे. सेने ४ मुञ्चपृ६ ञ्टै छे. २२८ मूर्त 
२1०६ मुङतोने %९।५। १ अमूत छै ते ती श्री€रिन। निवास स्थागउप धाम त॑रीS 
ञ्थ्यु 8. वणी खक्षरम्रहम संज्ञाथी भष महापुरष परश 5ह्या 8. यारे भगवान 
सृष्टि रवानी ४२७। थाय 8 त्यारे त महापुइप ५52 होछने (भजवानग। 
खजछिष्छ।नंथी सृष्टिमां द्धारभूत जगे 8. सेने माय ज।धिङन। प्रर5 तरी$ मन्थी 
89. म।य। पुइषाधिइपे डोछने जरी रीति ती परमात्मा ४ परम 51२७ छे. अक्षर ५३५ 
वी $5 द्धारभूत 8. क्षर प्रिम २००६) खा ९ लागतो छडी छे य॥ 
जाणतनी 36 5२ सह्‌ जीपाणानगंधद स्वामी (भागवलन। ६९मर$६गा खंतम| 
खावेली १६ स्चुतिनी टीडामा छव ध्श्वर भ्रम माया परंग्रहम्म जा पांय (भध्गुं 


(०।३५९। डरवान। प्रसंग मास समग्र छै. अक्षर भ्रहुमन। [गरप्टामा खाच 
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15यो लण्यां छे. अथाक्षर ब्रहम लक्षणानि (&वे अक्षर प्रहमनाँ लक्षशो 58 छे सेम 
२।यं 5रीने) ' अक्षरब्रहमसंज्ञास्त्रयःसन्ति। तत्राद्यं प्रकृति संबन्ध रहितं पुरुषोत्तमस्य 
निवासभूतमक्षरब्रह्माभिधं ब्रह्मपुरधाम बोध्यम्‌। द्वितीयं पुरूषोत्तमोपासकं तद्धामस्थ मुक्त 
कोरि वृन्दं च। तृत्तीयः पुरूषोत्तमेच्छयो ब्रहमाण्डो त्यादकः प्रकृत्य धिष्ठाताऽक्षरपुरुषश्च ॥ 
खर्थात अक्षर अलम संज्ञाथी ९ वरलुंजी समप््वागी छै. तमा प्रथमगुं प्रशुतिग 
संभग्धे रहित पुरुषो्म॑ग। निवास स्थाग(शभूत, अक्षर प्रम गामगुं प्रट्मपुरधाम 
नातु. णी पुइपोचमोपास& ते धाममा रैछु मुछत डीटिवुं वाचु. भीगी 
पुइपोत॑मगी ४२७।थी ५€म5ने ठित्पन्ग 5रनारो ४&[तिगौ णधिप्ठाता अक्षर पुरण 
जाशी. खा रीति अक्षर प्रम संज्ञाथी अए। वरलुजी सम५४व।गी छै. तत्र प्रमाण भूताः 
श्रुति स्मृतयः - माँ प्रमए। (भूत श्रुति स्भृतिओ छढे छे. “दिव्य ब्रहमपूरेस्यस 
व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः? “ एतत्सत्यं ब्रहमपुरं? ` अक्षरेपरमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे 
निषेदुः? “यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम” “माया परैत्य भिमुखे च विलज्जमाना! 
“विलजमानया यस्य स्थातु मक्षिनापथेऽमुया” ' स्वधामानि ब्रहमणिरंस्यते नम: ' ब्रहमाख्यं 
धाम ते यान्ति शान्ताः सन्न्यासिनोऽमलाः › “ गच्छन्त्यमूढाः पदम व्ययं तत्‌ ' “ मद्‌भावमागताः ' 
“मम साधर्म्य मागताः? 'पुनश्चाक्षरधामनि स्थास्यन्ति ते स्वतन्त्रश्च कालमाया 
भयोज्झिसताः ' “न तत्र माया किमु तापरे हरेरनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिताः? ' इत्थं हरिधाम मुक्त 
बुन्द योनिं रूपणमुक्तम्‌' (२५॥ प्रछरे (मजावाननु निवास स्थान (भूत यक्षरप्र€म धाम 
खगे तिभां रढेवा मु5तवंध्गु, मि३५२। 5युं) *इदानीमक्षरत्रस्माभिध पुरुष निरूपणे 
प्रमाणानि’ (८१ अक्षर अहम नामथी ऽङडेल। पुउषन। गिइपएमा प्रमाणो 5डे छे.) 


“जहात्येनां भूक्तभोगामजोन्यः ' “ अनादिरात्म पुरूषो निर्गुणः प्रकृतेः परः। प्रत्यग्धामा स्वयं 
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ज्योतिविश्वं येन समन्वितम्‌’ 'स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां देवों गुणमयीं विभुः? “मदिच्छये 
बोपगतामभ्यपद्यत लीलया? "त्वत्तः पमान समधिगम्य ययास्यबीर्य’ इत्यादीनि। र| 
जोपाणानं६ मुनि संजूहीत पी अन प्रमाशीनी पर्यालीयना छरत। अक्षर ५6+ 
९॥०६थी 9९ वरलुसी स्पष्ट समाय छे. ती वयनामृत, सत्संजिळुवग विजेरेम| 
य॥वत। अक्षर प्रम ९०६गो सेङ % चरलुमां समन्चय ग॑हि रता यर्थवसात्‌ केम 
घटतु मणतुं जावे तेम 856 श्रए। वरचुणीमा समन्चय 5रवो छ) स्थणे मु&तोम| 
ती 5४ स्थले निवास स्थागमां तौ छी8 स्थणे अक्षर पुरपौमा वपराती अक्षर 
ग्रम ९०६ १5) थाय छे. ती सोऽनु जे5 क्या त्या छुटय। ऊरपु गछि. कया १ 
५5२९। याते ते प्रमाऐे तेगी अर्थ ऽरथी. 
(६) साधनमार्ज तथा मोक्ष३प पुरपार्थ :- 

१६1ग्तग। ९" अध्ययनथी 58 प९ सिध्ध थतु नथी. खे ती पुस्तछीयु ज्ञान 
8. तथ। डोछडन। ढारा यगु भूत तथ्यगी ९॥॥०६७5 पुनरापृति छे. यथार्थ ज्ञान तो 
साक्षात्‌ ज्ञान छे. “ऋते ज्ञानान्‌ मुक्तिः? ज्ञान १२२ मुङडित मणती नथी. (श्चे.3) 
उपनिषददोनुं ज। मन्तव्य यथार्थ % छे. परंतु ज्ञागगी अर्थं शु छ? यथार्थ ज्ञाग 
धश्वरनी हुवा स्मृति (अणंऽ स्ग्रति) जथवा निरंतर स्मरएगे 58 छे. खाने १ 
3पासग। यथप। (भछित 5& छे. “स्मृति संतान रूपं दर्शन समानाकारं ध्यानो पासना शब्द 
वाच्यम्‌ इति अवगम्यते ? - यिंतन प्रवाह ३५त ज्ञानत भे धर्शन सम।ग।51२ ५।५] 4४ 
दाय छे ते ध्यान उपासना ९०६थी 5841. 8. (२ी०।/२।५।५।४०।-य+-७/७पी .) 
(भजवानगी प्राप्तिमा भडित १ भुण्य साधन छे 56] पए छे. “तस्यैव सर्वथा भक्तिः 


कर्तव्या मनुजेर्भुवि। निः श्रेयसकरं किञ्चित्ततो5 न्यन्नेति दृश्यताम्‌? ॥ खने खेवा १ ते श्री 


5प भवानं तेनी १ भित॑ ते के ते पृथ्वीने विषे सर्व मनुष्य तेमणे रवी. अगे 
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ले भङित थडी लीक श्व्याएडारी साधन डांधघ गथी सेम भावु (शिद्दा,. ११३) 
“भवान्भक्तिमता लभ्यो दर्लभः सर्वदेहिनाम्‌।' जाप समय ६९ धारीखोने दुर्लभ छो 
छतां भडित माग खापने मेणवी ९8 छे. ((माज-४/२४/प४) “प्रायते5मलया भक्त्या 
हरिरन्यद्विडम्बनम्‌ |" (भजवान तौ १० निष्छाम (मडितथी १ प्रसन्न थाय छे. ते 
सिवाय जीवा साधनो तौ वि$णगा मात्र % छे. ((माज-७/७/५२) “मोक्ष कारण 
सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी ।' 5८२।९। प्राप्तिगा णधा साधनोमां (भजवयागनी भडित 
क महान 8. (विष्छु धर्मातर पुरा0) ` ते भङित वाणी श्रे छे. (ज.प्र.3१)' 
"सेवी भित॑ ते १ परम ५६ छे. (21. म. १४).' 


' भक्तया सञ्जयातया भक्त्या - [डितथी 8०6) (मंडित? (७।॥२।- ११/३/३१ ) 
याया (माजचवतना वयगथी खे5 साध्यउप खगे जी साधनउप जेवा म६्थी णे 
४5।रनी प्रतीत थाय छे. प्रेम लक्षशी छ १ 5५३५ छे तेने साध्य 58 छे. ९ ०५६६। 
जोपी+कनी विषे ' क्षणं युग शतमिव यासां यन विनाऽ भवत्‌। ? प्रकमा ओपीखीोने श्रीकृष्ण 
तिन प्रव्ये& क्षश सो युज केटली थती &ती. ((भा3-१०/१७८/१६) 'त्रुटियुंगायते त्वाम्‌ 
पश्यताम्‌।' “यारे तमी वनमां विहार छरवा याल्या चाव छो त्यारे तमने कोया [न| 
ख॑म।र। माटे क्षए। युज अवो थछ बाय छे. ((भाज- १०/३१/१५) खा रीतन। वर्णन 
५र्शवी छे. ' श्रवणंकोर्तनंविष्णोः स्मरणंपादसेवनम्‌। अर्चनंवन्दनंदास्यंसख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
इतियुंसार्पिताविष्णौभक्तिश्चेन्नवलक्षणा [क्रियतेभगवत्यद्वातन्मन्ये$ धीतमुत्तमम्‌ ॥' श्रीविष्ए]गी 
(भझितग। नाना प्रहार छे भजवानन। 3९ लीला नाम ०३ेरेगुं श्रवश (परीक्षितगी 
बम) तिमग्रुं डीत“ (१।5६०७नी कम) लेमगा इप गाम पणजेरेणु स्मरए। 


(प्रहलाध्छानी कम), तेमगा यरशोनी सेव (वक्ष्मीछनी १७), ५० जर्यग। 
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(५०२।जागी १७) वंध्न (स&रळ १७) हास्य (हयुमागक्षगी १७), सण्य 
(ननी पछ) खने जात्म निवेदन (जलिखजंनरीषनी कम). को (भगवान प्रत्ये 
समर्पण लावे खा गव प्रछारगी भङित ड्रामा जावे ती तेने & उत्तम जध्ययग 
मागु. छ. (म।२-७/५/२३-२४) खा रीत प्रहलाछयखे नप प्रडारनी [डिगे 
सर्वातम जध्ययन उडो छे. प्रेम लक्षएण। (मडितने सि६्ध डङरन।री होवाथी सेने 
साधन (मंडित 58 छे. परी रीत भित तो प्रेम तक्षए। जे5 % छे. श्रवश॥8६5 तो 
लेग साधनी छै. साधनमा (भडित 2०६ तो 8पयारथी प्रवर्त छे. 

पुग: जा भङित परश सामा खगे निष्छामा सेव। भिध्थी णे प्रझारग) 
5टेवाय छे. “चतुर्विधा भजन्चे मां जनाः सुकृतिनो5र्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च 
भरतर्षभ॥' ज गीता वाङयमां 5ह्या भुज खेश्चर्याहि खर्थ भाटे 5राती % (मंडित 
त “सामा? खने मिवत सेवाइप 50 माटे राती के (मडित ते *[गष्छ।म।? 
समयी. [गाम भिडितमुं ३५ 'जेडांतिछी खने खसात्यंतिऊी 8.? सडाम (मझितगु 
रेपतो तथ १६ छे. कम॑ पतिप्रत। वनिताने पति सेवा ९४ जे5 परम स्वार्थ छे तेम 
"भवानं % मारे जे5 परम स्वार्थ छ.? खेम मागीने (भजवान थडी शीना धेवमा 8 
जीवा श्तमा प्रमागुं जंघ णांधया। विन।, जेऊ साया पति भजवागमां ५ खगन्य 
(भावथी प्रवर्तती (मडितने 'खेडांतिडी) उडी छै. कने 5णीनी धरछाथी (भजवानम॑ 
भित॑ छे. तेने तो भेदी (मजवागनी साथे संगं६ छे तेवी णनी साथे पश छे. 
50मां मुण्य संजंध छै अने भगवान साथे ती तेगा साधन पणे स्वल्प संभंघ छे. 
य॥ 5२2 खा (भडित सेडांतिडी (ङण साधन लंगेमा जे5 (भजायागगी १ मुण्य 
संजन्द धरावनारी) 5ढेवाय नहि. वणी 5ण लाल थता (भगवान साथे संगं६ नहि 


२8८ होवाथी जा भडित संत वाणी 5&ेवाय पए साव्यंतिडी 5814 नि. 50 
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साधन लने धशामा १ सगनुपर्त खे ५ सात्यंतिडी डटेवाय, गिष्छठामी नरोगी थे 
नड छे ते तो छत साधन १६ २हित 8. जेटले (भजवानने ५४ साधनगइप खाने 
5३५ माने छै. प्राप्य पाप& लिग्ग नथी. (भगवान कब प्राप्य छै खने प्राप& पश खे 
% छे. प्राप्य परमात्मा थडी णीन हेवोमा $ णीन इणीोमा| (मंडित गडि होीवाथी २1 
(मित खेऊांतिडी वस्तुत: ङडैवाय (खेऊमां % फेनी खंत-निश्चय ते खेझांल 
ड्टेवाय ते ङ।रएथी प्रवर्तती ते सात्यंतिडी 584।य.) आवी (मडितनी स€६1य 
यागुपृति इलांतरगा प्रतिरोध बिना वर्तती होवाथी येडातिडी छे. (खंत क ग।१। 
तेने सतिम डरे ते सत्यंत उडेवाय अर्थात नाशनी सत्माच, खर्त्यंत जप 
यखमात्यंतिऊी 584।य.) भी भगवान थडी णीन छणनी लालसा हीय तो वय्ये 
प्रतिरोध ऊरनार होवाथी खात्यंतिडी झडेचाय ग॑हि. निप्छामी नर ती जी डूणने 
छरती १ ग॑हि होवाथी खेनी भित॑ सहाय सगुपर्त छै. पश सछाम गरगी १७ 
50 मीत [नंदति पामती ५ गथी, माटे ५ खात्यंतिडी 8. यर्थात्‌ 5० ध्सामा 
पए। नहि निवृति पामवा पु ये ५ सात्यंतिळ्प्ु 8. ज। रीत खेशातिछडी अणे 


साव्यंतिडी होय खे १ मुण्य भित मागी छे. खा ०।॥०८ * तेषां ज्ञानी नित्य युक्त 
एक भक्तिर्विशिष्यते? २॥ वाऊ्यथी ज्ञानीनी णधिछताग 51२९ पणे स्वयं “वाणे 
56) छै. सडामीने परमेश्वरमा ४ भित छे ते तो मुण्य गथी., खावा हेतुथी १ 
साम भिङत॑गी 5निषता 5०५।५१5 निप्डामौनी श्रेप्ठता 58) छै. 

ख। सधणो अर्थ, जीता वजेरेमां जति स्पष्ट पए। पिलो 8. “प्रियो हि 
ज्ञानिनो5त्यर्थमहं स॒ च मम प्रिय: । उदाशः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌॥' खार्त 
खर्थाथि जा ०६।य (५5० 6६1२ येटते श्रेष्ठ छे. छत खे सर्वमां ज्ञानी (निप्छाम 


(म5त) तो साक्षात्‌ माई स्वरेप १ छै अवो मारो मत छे. म॑ 8 खे मारामा % मग 


१३१ 


ताथा भुध्धि राणनार ज्ञानी भक्त जतिठतम गति स्वइप सेवा मारामा १४ सभ्य 
रीत स्थित छे. (जीत॥/७/१८) “भक्त्या त्वनन्ययौ शक्यः? २४००२ भत &।२। 
(२01 ११/५४ ) “ मयिचानन्ययोगेनभक्तिरव्यभिचारिणी ? मुक'परमेश्वरमां मगन्ययोजनो 
य।9यलछनेजव्यमिय।रीशीलिङित(शी०।/१३/१०) ' कुर्वन्त्यहेतुको भक्तिमित्थंभृतगुणो 
हरिः? (दानं श्रीडरिनी [गडेलुड भिडि छरता रहै 8 छारए। $ (भजवानग। 
3९ १ खेवा मधुर 8. ((भाजवत-१/७/१०) छ्व्य६ मामा अव्यलिय।रिशी, 
खंग॑ग्थ घेवत, खहेतुडी, खेडांतर्माते छत्याहि श।०Eी भज्तिगी णडांतिक्ता खगे 
या त्या त डत।ने नि३उपगार। छे. 

उपरन। णधो १ यार्थ सत्संजिकषवन (१/३६/५८-६२) मां “तत्राद्यास्तु सकामास्ते 
धर्ममर्थ च विस्ततम। कामंच स्वेप्सितं मोक्षं कृष्णादेवाप्नुवन्ति हि॥ देहान्ते ते च कृष्णस्य 
गोलेकादिषु धामषु। लभन्ते स्वेष्टसौख्यानि तस्मादेवाक्षयाणि हि॥ निष्कामा इतरे ते तु 
कृष्णसेवनमन्तरा। मुक्तीश्वतर्विधाः सिद्धिमष्टौनेच्छन्ति कर्हिचित। दीयमानं भगवताऽप्यै 
श्वर्यमिदमूर्जि तम । तस्य सेवान्तरायात्वात्‌ न गृहणन्तिहृदाऽप ते ॥ निष्कामभावेनेत्यं यो मातः । 
कृष्ण भजेन्नरः भक्तोत्तमः स विज्ञेयः पूर्णो हृदयमस्य हि॥' खा प्रडारे गव प्रडारगी 
(भज्ति द्वारा के कनी (भजवानने मिक छ तेमने भिडली 5&1 छे ते भिडली पश ण 
७5॥२०। छे. सड।म रग निष्छाम तेमा भे साम त छे त ५5 त % ते परमात्मा 
थ5) १ धर्म, पुष्छण धन, भी खने घस्छित मौक्षने प्राप्त 5रे 8. रा5।म ङती 
६९० खंत परमात्मा थडी ५४ तेमन। ील्ी5।[€ धामीम। मोगवांछित सुणगे प्राप्त 
करे छे. जी निष्छाम (भङत५४नगी छे त (मछ्त “वानगी सेव। विना यार प्रञारगी 
मुख्तिगे पए श्यारेय धरछता नथी. सैश्च्यने परमात्मानी सेवामां खंतराय 


पाएन।र। सा निष्छामी (मञतोने स्वयं भवान, जतशय सैश्चर्य सर्प 5रे छे, 
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लेम छता. मगथी पए। तेनी स्वीछार 5ता गथी. क मगष्य खा प्5।रे गिण्छाम 
(मावथी श्रीकृष्ण परमात्माने (मक छे तेने श्रेष्ठ भङ्त शाची तेने $०5० 
समणो. तमन परमात्मानुं €६य १70. 

उपरनी जाजती वयनामृतमां पश विशेषत: विश & छै. "माटे कने (भ०1५।गगे 
[दप यागरग्यानप्&। होय तेने प्रत्यक्ष (भजवान विना लीक डाँठ धरछवु गि. (माथी 
निछाम भञ्चि 5डी-3 प्र.) "जने १ यतुधमिञ्चिने न धरछे ने 4 
(भजवचाननी सेवाने १५ छ्य्छे ते निष्छाम (भछ्त 5&०।य ( ,प.४0)' “खाने खे निष्छाम 
(भछ्तगे ५४ जीतामा भिवाने ज्ञानी ड्ल्यो छै, खने भे संहाम भङ्त छै तेने यर्थार्थी 
ड्यौ 8. माटे (मजयागगा मिंडत॑ंगे (मजयागनी सेवा विना भीक डा न छ्य्छवु 
(3।.५.४०) (जाथी स5।म निष्छाम (भछलगी स्थिति 5&ी.)' धत्य।हि 

छीन धर्मा हे साधनी 5रता भञ्चिमा खगेछ 36छर्षा र्या. छे-(मऊतम| 
सुणरव३प प्रियतम परमात्मा ४ खगुछण विषय होवाथी तेगु 8५।६।न सुणेथी 
(509१ विग) थष्ठ २३ छे प्रेययतम स्वामी गु के स्मरए। ते प्रियकर थाय खेम] 
झटैवापए, गथी खने वणी व्यय (क्षय) तथा प्रयासे रहित होवाथी सुणेथी री 
२।5।य छे, णी साधनी तो सुणेथी स्पीछारात। नथी, खने छरातां ५९। नथी खगे 
तमा धरी प्रयास पडे छे मने सेनी व्यय (50) मणतां क्षय पश थ& भय 8 
प्यारे भडित तो परभात्भानी प्राप्तिने साधी खापीने पए स्वयं क्षय पामती नथी. 
मोक्ष उप ङ पए खेग यात नथी. (पर्याप्त गथी) खज। स्थ “ससुखं कर्तुम व्ययम्‌' 
ख। जीला वयगमा व्यक्षत छे जथव। व्यय (द्र्व्यनौ पर्य) 5९) गथी तेम णहु 
दाणडो पए। गथी. खा अर्थं -*पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त प्रयच्छति। तदहं 


भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन: ॥' खर्थात १ छो8 मनुष्य प्रेम तथा भडित पूर्व& मने 
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पश्र, 56 50 § ५४० यर्पए। 5 छै, तो हु तेगो स्वीछ।र 5र 8. (जीता/६/२६)' 
धत्य।धिमा ०४ स्पष्ट छे. 

उपर के 'भज्तिपययि विज्ञान मोक्ष साधन ऽद्युं तेना खंजत्भूत( तेने 
साधनगारा) साधनी धर्म, खात्मज्ञान, वैराज्य, माहात्म्यज्ञनग विजेरने कम 
उपासनानी प्रयाश पर्यंत यापृति छरवागी छे तम धर्मनी पश प्रयाए। पर्यत 
उपनासनगान। खंरापऐे खावृति ऊरवानी छे य॥ अर्थ “सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरधवत । 
(३/४/२६)' “ सहकारित्वेनच? (३/४/३४) ज। प्रक्षयू9 मां व्यास समर्थन र्यो छे. 
परम 5०२।९। माटे १ द्वुवाजनुस्मुति उडी छे ते खंत:&ररानी शुध्धिव३ईे संपाध 8 
खेम “सत्वशुध्धौ ध्रुवा स्मृतिः? ज। श्रुति उठे छे खंत: ङरएगी शुध्धि तो जा81२ 
शुध्धिवडे [निष्पा६ छे. खेम- “आहरशुध्धौ सत्वशुध्धिः? ज। श्रुति 5ढे छे खाहारगी 
९६६ छै ते प्रति (6२।, $शणी आधी), जाश्रय (पतितनुं) मगे निर्मित (ङीऽ) 
२६५३ निमित) थी हुषित मनात खन्णा5 गा वर्षनथी याने यज्ञाशिष्टग। 
२।श।गंथी थाय छे ज। रीते 8पासनामां उपयोगी के यित ९४६६ ते यज्ञमा उिपयो2 
उरेत। ९६६ सात्वि&ऊ खाहारगा सेवगथी ५४ सं(मवती हीवाथी यज्ञा|85म| 
खधिझारगे संपाध्याइ १ नित्य गेमित।Eिङ ऊर्म ते पश ख्गु"७ाग 5रपुं ९ ५३. 
यज्ञ शिष्ट जाहारगुं भे सेवन ते पार्पागनूति द्वार ४ तमगी श्वुपताने [गिवारीने 
सत्पने वधारीने यित शुध्धिमां उपयोगी थाय छे. खेम (जीता/3/१३) भा 
' यज्ञशि्ष्टाशनःसन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः । भञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात |” 


(भजवानन। भिडली सर्व प्रछारणा पापमांथी मुञ्त थ४ भय छे, 51२९ $ तिशी 
NN हेरै 


यज्ञमा प्रथम अर्पित डरेहु भोषन १४ 28९ छरे 8. सन्य दोडी, कणी पौतान। १ 


धन्द्रिय सुज माटे (भोबनग लगावे छे, तेजी गडी पाप १४ णाय 8.? खा स्लो$थी 
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5८ छे. वणी शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌? (य।९।४5य गीति) यामा 5ह्या मुणण 
उपासना 3पयोजि १ शरीर ६२९ छे ते यज्ञशिष्टा सात्विऊ णा&ारथी १ संपध। 
होवाथी र्म शर्य। बिना डोछने प९ छटडो गथी खेम गीतामा (शरीर यात्राऽपि चते न 
प्रसिद्वयेदकर्मणः।? र्म छर्या विना मानव पोतान। हेहनो निर्वाह पए। 5री शछलो 
गथ. (३/८)? ज। ख्लीछथी 5 छ वणी “खातो सर्वतनु (भजवागगुंप णाराधग 
छ, खेव। वेषथी निष्छामपएे 5रातु १ डर्म ते (भजवानगन। प्रसाह ढारा 8पासगगी 
सिध्धिमां उपयोजि थाय छे खेम पश जीतामा “स्वेस्वे कव्यभिरतः संर्सिद्रि लभतेनर: । 
ह्रेछ मनुष्य पोत पोतान। छर्मन। जुणोणु पालन इरीने सिध्धिने पामी २ छे. 
(जीत॥/१८/४५) “स्वकमणा तमभ्यर्च्य सिध्थिं विन्दतिमानवः। मनुष्य पौत।ग। नियत 
उर्मी ङरतौ रहीगे सिद्धि प्रास झरी २5 छे. (जीता-१८/ठ६) स। श्लोङमा 56 छे. 
२ रीत यज्ञा डमा 8पासगागा खंउत्भूत छे खेम सालीत थाय छे. खाम 
रामागुषायार्य (भजवानगी (भज्ति प्राप्ति माटे वे85 छर्मानुं जगुछ।न साधन तथ। 
सहायक माने छे. मत: कया 25२ 540 ज्ञानन। माज नेक उपाध्य णतावे छे, 
त्या रामानुष ज्ञान ऊर्म समुय्ययचाही छे. अर्थात्‌ डर्मगी सहायताथी 6५००६ ज्ञाग 
उप (भख्तिगे ४ हवन विस्तार माटे तेजी श्रेष्ठ 68पाय माने छे. 

धर्मने भङ्चिग। खंजपणऐे नि३उपनारा यनेछ वयनो (माजवत मां छै. “भक्ति: 
सिध्यति धर्मेण-'भछ्तिनगी सिध्धि धर्भथी थाय छे. ((भा3.११/१८/२७)' ` धर्मोमद्‌ 
भक्तिकृत प्रोक्तः केगाथी मारी लिता थाय ते धर्म.” (@।३।.११/१८/२७) 
“यद्‌भक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममनतिष्ठताम्‌। स्वधर्मनुं पालग 5रनारने निर्भय 5रनारो 


(म3वागगो (भऊ्तियो2 प्राप्त थाय 8. (०॥२।-४/२४/प५३).' 
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खाम, धर्म खे ('भज्तिनुं जंग होवाथी धर्म सहित 'भज्तिगी ऊर्तव्यत। 
$ि।क्षापश्रीमां श्री&8रिखे ` धर्मेण सहिता कृष्ण भक्तिः कार्येति तद्रहः(शिक्षा/१०२) ' खेम 
सर्व श॥स्त्रगार€स्य अभिप्रायपशे &डेव। पूर्वऊ 5टी 8. धर्म रडेत भञ्चिसरवथ। 
“डि 5२५।गी ५७। * धर्मेण रहिता कृष्णभक्तिः कार्या न सर्वथा | श्री छप्ए। (भव०॥गगी 
० त ते धर्म रहित सेवी $४8 ५5।रे न डरची . (शिक्षा श्ली-3€) म वयनथी 
ङी छे. सत्संशजि चन (१/१५/२४) मा “स्ववर्णाश्रमधर्मेण युक्ता श्रीराधिका पते: । 
भक्तिःकार्याहृढेति... । रमापति राधिछापति श्रीक्षष्णनी भित स्ववर्शा श्रमधर्मेसहित 
(संजवाणी) द्रढपणे रवी.” जा वयन चर्भाश्चमीयित धर्मपरायए। थक्चने% 512 
(भञ्चिनी डार्यत। श्रीरमागंध्य्यामीज टी छे. वयनामृत (सार3-€) मा “पौतान। 
धर्ममांथी यलायमाग थछने परमेश्वरनी पूव रवी ये 85 नथी. (खाथी धर्मगो 
(भञ्चिमा जावश्यछता 5&ी)? 3.म.२७' भाटे पोत पौतान। धर्ममा रडी [डित 
उपासना 5रची खे खमारो सिद्धांत छै. (साथी धर्म सछित भडित छरवानो 
स्वसिद्धांत श्री €रिखे ह्यो.) ज.सं. 3२ *सेदुं शीन ते भजवाने गांधी १ 
धर्ममय तेने विषे के (भजवाननी प्रसग्नताने अर्थे पोते निरंतर वर्तपए धर्म 
मर्याध।गौ डयारे लोप डरे गि. (साथी (मजवतप्रसग्णतामां धर्ममर्या&ानी डैत॑त। 
5€ी.)' 

(१३्चिम जंज(भत थती धर्म राडामती नहि १ पश निप्छाम ५ होवो पौ४सये 
नी निप्छाम पशे ड्रवामा न जावे ती $तपि्शा गुं अभिमान, 50 डामन। खरगे 


ममत्व जाध्छि दोषोनो 6पतेपने तीधे विछर पांमत। “एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे 


संसृतिहेतवः? यमा 5@। म४० कॅन्म मरशाहि हुःण माटे १ थाय, मटे मुमुक्षणोये 


७) 


सर्व धर्मा डणर्सं२- इर्चृत्प संग -ममत्य संग जाहध्छि होषीथी गहि तेपायेलोक 
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[मप्छ।म ॐ सेवव। योग्य छे. खा शर्थ “ञान जीतमां “कर्मण्यबाधिवारस्ते मा फलेषु 
कदाचन | तगे तारु नियत 5०२ 5र्म छरवागो अधि5।२४. परंतु तने डर्मग। ङण 
पर अधि51र२ नथी. (जीत॥/२/४७), “यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम' ।- & 


इतीपु । तु १ दान खापे छै खगे क॑ तपस्या छरे छे, ते सर्वेमने यर्पए 5२. 


(3॥त। ८/२७) “ मदथमपिकर्माणि कुर्वन्‌ सिध्धिमवाप्स्यसि |? मारे माटे र्म इरवाथी तु 


पूर्ण अवस्थाने प्राप्त 5री३. (२त।-१र२/१०)" धत्य।६ि ०।ऽयीथी पर्थ्यो छे. 

खाया गिप्छाम ङर्भगी भञ्चिमा हेलु ता ढोवाथी % तेनी यावण्छवग 
यागुप्छेयत। 5&4। पूर्वक तेगी जाल्मज्ञान योर थङी पए श्रप्ठताने श्रुति 58 छे. 
“फुर्वन्नेवेह कर्माणि जोजोविषेच्छतं समा: । एवत्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥' 
यार्थात्‌ मौक्षगी छयछ।दाणी ५९। धवन पर्यन्त छर्मन। 50गी छ्य्छ। राण्या विग| 
परमात्मानी प्रसन्णतार्थे शास्त्प्रतिपाध्ति छमीगे ड्रती थी ५४ खा कोखमा 
छयवानी धरछ। राणे, ज्ञान निष्ठानी सिध्धिने नहि पामेल। ममुक्षु जेवातारे विषे 
[गम 5म जनधन नहि 5रे (89॥ .3/२)! 

ज्ञान पश उपायनामा अंश छै ते ज्ञान खात्मा, परमात्मागा विवे5 
विषयव।एु शास्त्र ४०2 बटु. रवस्चइप रगे परस्वउपना ज्ञाताने ॐ 8पासनगाम| 
यधिङार प्राप्त थाय छे. २। यर्थ *तच्चज्ञानं द्विधा प्रोक्त तत्रैकं ज्ञानमात्मनः । 
परमात्मस्वरुप स्य ज्ञानं चत्यपरं मतम्‌॥' ते ज्ञान ले प्रञारगु श॥स्त्रभां ऽश छे तिभ 
रेड खात्मा रवउपमुं ज्ञान जगे जीन परमात्मा रवडपनुं ज्ञान से रीत णे प्रझारगु 
8. (२।.%. १/३४/२)' खा पयगमा भगवान श्रीहुरिसे स्वमुणे ड्ह्यु 8. तम 
खात्मज्ञान $ १ प्रद्धाति विक्क्षएण ज्ञानेञ्धन परिशुध्ध जुएाप्टविशिप्ट नित्य 


रथात्मा स्वरपना साक्षातङ।रभ। पर्यवसान पामना३, परमात्मानी स्वा(्मा|वि5 
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हासत।ग। अविसिछिन् यगुसंधानवाणु खात्मांग७॥ खात्मज्ञान स्थितप्रज्ञत। 
खात्मध््शन य। ६5 २१०६थी ङढेहु, भे “प्रजा हाति यदा कामान्‌? ४८२।(६ श्तोडोथी 
क त। ज्ञागयोगथी साध्य छे. जादुं जात्मज्ञान पश मोक्ष माटे स्वतंत्र नथी. परंतु 
(भञ्चिग। खंज(भूत 8. भडित द्वार १ मोक्षणे साधगार छे. खा राम अर्थ श्रुति 
स्नृतिमोखे स्पष्ट निइप्यो छे- 'अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वाधोरो हर्षशोकौ जहाति ।' 
प्रुतिथी विलक्षण सत्यन्त ९६६ात्म विज्ञाननी प्राप्तिथी टर्ष खगे शो$ ये 
अग्णेगी त्या 5रेलो छै (55.3 १/२/१२)' “एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो 
विमृत्युवशोकोविजिघत्सोऽपियासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पो।' खा. खात्मा सूछत 
हुष्छतथी रहित ९६६ छ, ५६६।०२९।थी रहित, मर२ए२|३ शीङ रहित, 014/गगी 
६२६॥थी रहित, पीव।गी छ्य&।थी रहित याने (भोज-(भोजोीपडछरए-(भोग स्थाग३५ 
(८5९८२।२।5।२ै जुशवाणी छे. तथा सत्य संङ८५ छे. (81.8.८/१/प)' ख| 
श्रतिमां डेला जा5 जुशोगी अविच थायसेक परिशुध्धजालम। स्वइप स॑म४५. 
“ज्ञानान्दमय: स्वात्मा शेषोहि परमात्मनः? :-ज्ञानागंध्मय येवो पोतागो खात्मा खे 
(भज4।गगो शेष % छे दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मान: परमात्मन । अतोऽहमपि ते दास 
इति मत्वा नमाम्यहम ॥' ०६। ४ छवात्मामी सलमि।विङ रीत परमात्माना धास छे 
खत: & पश ते परमात्मानी हास छ खेम मागी हु परमात्माने गमर$5र२ 5र 8.' 
घत्य ६ वयनीमां ६8185 थडी विलक्षण ज्ञागागं६दमय खात्मानी परमात्मा&ासत। 
प्रतिपा&ग छरी छे. 'ब्रह्मभूतः प्ररसन्नात्मा न शोचति न काडभ*क्षति। समः सर्वेषुभूतेषु 
मद्भक्तिं लभते पराम॥? जा प्रमाण क ह्व्य(भावमां रहेतो होय छे, ते तरत १ 
परप्रक्षगी खयुमाते डर छे अने पूएपिए जानगंध्मय लने छे ते 5६॥पि 5 5रतो 


गथी 8 5९॥यनी छामना पए छड रत गथी ते छवपाएशिमात्र पर समत्माच रामे छे. 
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ले खवस्थामा ते मारी ९६६ मित पामे छ. (जीत/१८/५४)' खा जीतावाश्र्यमा 
खात्मायुंभवनी परामिडितमा जअधिङ।र संपा€न॑त। 5ही छे. ख। जधो अर्थ ('भजवागे 
सिक्ष।५ीभ। ` निजात्मानं ब्रह्मरुपं देहत्रयविलक्षणम्‌। विभाव्य तेन कर्तव्या भक्ति: कृष्णस्य 
सर्वदा॥? अने स्थूण सूक्ष्म खने छारए। खे १ भ९ ६६ ते थडी विलक्षण खेवो १ 
पोलानी छवात्मा तेने अल्ल३पनी (भावना रोने पछी ते अल्ल३प 5रोने श्रीकप्ए। 
(भजवाननी (भछ्ति के ते सर्वडाण ने विष 5रवी (शती. ११६)” जा शलोडथी 5ह्यो 
छ. वयनामृतभां पश “खने % भ्रल्षरप थयी तेने १ पुरुषीतमनी (भमऊितगो 
२1851२ 8. (लोया-७)' घ्या. 

वेराज्य पश (भख्तिणुं अगं 8. धर्ममा [न टोय खने खात्मा खनात्मागी 
[095 हीय परंतु को वैराज्य न हीय ती खात्मामां [गि अंगे परमात्मामा भिडित 
उच्यय पामती नथी, माटे ज।त्भ[निष्छामां तथा मित निष्ठामां वेराज्य खे मुण्य खं) 
8. “विषयतो विरतिश्वच हरौरति:' विषयोमांथी विरिति खने (मजवानमां रति (प्रेम)? 
“परमात्मानि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि’ - परमात्मा मां के रति खगे परमात्माथी 
(लिम्॑ म॥२5५६।थोमं विरजछ्ति! “विषयाविष्टाचत्तानां विष्ण्वावेश सुदुष्करः ॥' 
विषयथी सवू थयेल। यित्तमां विष्छुंगु प्रजाट थवु जे धए ६ुष्छर 8.' ४८२।६ 
चयनोभां &रिरतिगी सिध्धिभां विषय [वरतिनी ङेलुत। %९ावी छे. “इन्द्रियार्थषु 
वैराग्यम्‌। &।्द्रियोथी प्राप्तथता विषयोभ। वैराज्य (जीता/१३/७)' 'अभ्यासेन तु 
कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।' परन्तु यथा योग्य खभ्यास तथा वेराज्य द्वारा तेने १५ 
5रेघुं २३ छे(जीत। ६/३५)” ' असक्तिरनभिष्वङ्गपुत्रदारागृहा दिषु’ । पु, स्त्री, धर 
खगे धन खाध्मां, सासङ्चिनौ तेम५४ ममतागो सत्माच (जीता-१३/८)' 


धत्याध्छिमां वेराज्यनी भज्ति जाध्डिमां खपेक्षा वर्शवी 8. वेराज्यगु २4३५ २5६ 
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पुराएमा इत्यं प्रभोः कालशक्त्या लयैरेतैशचतुर्विधैः। असद्‌ बुध्वाऽखिलं 
तत्रारुचिर्वैराग्यमुच्यते ॥१ २५ प्रमाऐे (मजवागनी 510 २ श्चिथी थता यार प्र51२ण। 
प्रलयथी संपूर्ण +तन खसत्य समझने पछी ९ अजतमा खडयि प्रजट थाय तिने 
देराज्य 5&वाय 8(२5$.वे.ण॑.वा.मा. २५/६०)' मा वधी अपेक्षित शर्थ (मजवाग 
श्री€रिखे “वैराग्यं ज्ञेयमप्रोति: श्रीकृष्णेतर वस्तुषु।? अगे श्री षण भरावाग सिवाय 
खन्य पहार्थमां प्रीती गढि ते वेराज्य आवी. (शिक्ष/१०४)' सत्सं छवदनगर्मा 
“ भगवन्तं विनाऽन्यत्र रागाभावस्तदुच्यते ।' (भजवान विना निक 5य।य प्रीती न राणवी 
तेने वैराज्य ङडेवामां जावे छे. (स.%. १/३५/१)' “वैराग्य हीनस्य सुखं नास्ति 
दुःखविवजितम्‌। भव्तिर्नवर्धते पुंसा वैराग्येण विना द्रतम ॥ मायिकेष विरक्तानां पदार्थेषु 
विवर्धते। कृष्णोऽनुरागो जननि तेन यान्ति परां गतिम्‌।' वेराज्य रहित पुरुषने ६ु*णे 
रहित येपु सुण ज्यारेय प्राप्त थलुं गथी तथा वैराज्य बिना छुवात्माने (भज्तिगी 
तद्धि थती नथी मायिङ ५६1थॉमां विरञ्त पुरुषोगे भणजवान श्री्ुषश। विषे जगुर।० 
द्धि पाम छ अंगे त जगुराजथी खात्यंति& मुङ्चि इप परम तिने पामे छे. 
(स... १/३५/५८)? वयगा।मृतमां पश “वैराज्य विनागी के प्रेमी भिडत १ए९॥ती टोय 
ते तौ जतिशय न्यूग छे. (सारंग/१प-जाथी भञ्चिमा वेराज्यनी खपेक्ष॥ 
०/७॥॥).)' खने १ पुरुषने (भजवान बिना णीव्त्रमांथी हेत तुटे छ तेने (भजवचागगे 
विषे हेत थाय छे (जाथी श्री&रिरतिमां वेराज्यनी हेतुता कशाची)". 

उपर प्रमाणे स्वधर्म ज्ञान खने वेराज्यनी ('भज्तिर्मा जंगता 58). श्री 
रामागुषया्यग। जुरु श्री यामुगायार्य जाजी जीतान। खर्थगी खे5१ सलो$म 
सं2€ 5रत। “स्वधर्मज्ञान वैराग्य साध्य भक्त्येकगोचरः। नारायण: परब्रह्म गीताशास्त्रे 


समोरित: ॥' ०४।श्रिम।गु छुतधर्म, भरपत्‌ शेषत्व इपज्ञान, वैराज्य तथा साध्य 
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(भ््ति &।२। १४ 544 प्राप्त थगार परंथ्रह्ल गारायए। जीता शस्त्रमा सारी रीत 
वर्शन डराय। छे. (यासुनायार्यद्वत/जीतार्थसं2€/*6६-१) ! 

वैराज्य बम [डिलमा संतरं3 छे (विषयमां वेराज्य थाय तौ १ परमात्मामा 
खगुराजण थाय) तम माहाल्यज्ञान पश (भगवान विषे प्रेम अक्षमित 8६य 
थवामां खंतरं3३ छे. “(भजवान १ स्व३प-३प-शुरश-विभूति जाध्सिर्व ५51रथी +61० 
यवष्छिष्ट छ सेबी १ निरतिराय उल्‍्5र्ष समयी सेने माहात्म्य उठे छे." फेनो 
महिमा (प्रताप) १४७॥॥।म जावे तेमा प्रीति 6५% छे जे लो5 प्रसिद्ध छै. मिभ 
डगी? तौ (भजवाननी, खेम खेमा स्वयं भजवान १४ विषय होवाथी तगु भडित 
खन्यून जीरव छे. अंत माहात्म्यज्ञान मिडित उपमा परिएमतु शोवाथी खेगो 
(भज्तिमांण समावेश थाय छे. भञ्चिनी पृध्धिमा निश्चयात्म5 ज्ञान ढेतुत। 58 छे. 
तेगुं जरु स्वप वियारीखे तो माहात्म्य ज्ञागगे ४ मणतुं होवा थी तिनी पए 
म॥€1तम्यज्ञा गामा ९ समावेश समपेवो,. माहात्म्यज्ञान मध्य रहीने जे5 तर$थी 
वेराज्यने खने जीछ तरङथी ल[डितन छपनाचे छै सेवी पए सेमां विषेष रच्यो छे 
धर्ममा तथा खात्मज्ञागमा टढ स्थिति रहेव।मा पए। माल्य ज्ञागगी डैलुत। १ए९॥ची 
छ. र अर्थ पयनामृतमा िश।६ छे- "माटे ख जपीखीने विषे ती खात्मागप्छाने 
वेराज्य णा85 खगंत १ श्व्याणछ।री णुए ते (भजवागन। माहात्यने प्रताप 
कुरीने सर्व संपूर्ण €त। (सारंज-१५:)? ' विषयगी खत्माच थवायु मुण्य साधन तो 
परमेश्वरगु माहात्म्य 8. (लोया-वप)' खा रीत मा&ात््य ज्ञानी धर्म, खालाज्ञाग 


खने वेराज्यनी पए सिध्धिमां मने तेनी स्थिरतामां उपयोगिता स5।२९। समर्थन 


करी छै. 
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(भजवानन। २|७।ध्डिन। म।€।ल्य ज्ञागथी भगवानभां भितं 6५ छै रणे 
नेगी जलिवृध्धि थती बाय छै खेम भगवान श्रीक्ृषशे जीतमां “एतां विभूति योगं च 
मम यो वेत्ति तत्त्वत: । सो5विकम्प्येन योगेन पुज्यते नात्रसंशय: ॥ क मनुष्य मारा ख| 
जेश्वर्य तथा योजने विशे मरेणर ८८ विश्वास धरावे छे, ते मारी मगग्य [तभ 
संन थाय 8, जा विषे लेशमात्र 25) गथी. (जीता-१०/७) य॥ रीत ऽध 8, 
(450 अने ५९ “सर्वमेतदक्रत मन्ये यन्मां वदसि केशव |? हे $५२ जापेमने क णु 
ऽध्युं 8 तेने हु सर्वथा सयु मागी स्वीऊारी छ. (२।०।१०/१४)? खेम महात्य 
समक्षने तेगी सभ्यताने स्वी5ारी छे. श्रीवल्त(भायार्ये “माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ: 
सर्वृतो$धिक: । स्नहोभक्ति रिति प्रोक्तस्तयामुक्तिनचान्यथा॥› सुद खने स्थो यधि$&, 
म॥€1*यज्ञाग पूर्व&गी स्गे€& ते भञ्चि डहेवाय रगे ते भञ्चिथी १ मोक्ष थाय, 
छोध णी रीत मोक्ष थली गथी (तत्यार्थहीप गिणंध)' खा प्रमाणे मुझित हेत 
(मञितिगु, लक्षण 5डेत। तमा माहात्यज्ञान पूर्वत। प्रतिपादन झरी छे. 

खाची वस्तु स्थिति होचाथी भगवान श्री€रिसे (शिक्षापत्री स्ली-१०ठ मा 
“माहात्म्य ज्ञानयुक्‌ भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे।” श्री ड्प्र। (नजावान विषे माहात्म्य ज्ञाग 
युङत॑ क धरी स्गे& ते भज्ति बारावी? खेम मिितंमुं स्वरप ङेतं तेमा मा&1टम्य 
ज्ञागगी संतरंजत। गिउपी छे.” सत्संजि &वनभ। “तदीयमाहात्म्य विबोध पूर्व 
स्वभावतो वृत्तिर विच्युता या । सप्रेम तस्मिन्‌ सकलेन्द्रियाणां सा भक्ति रूक्तानवधा5स्ति 
साऽपि॥? (िशवानंभां तेमगा यथार्थ महात्म्य ज्ञागपूर्वऊ रूो€ गर्लित थे 
[गष्छ५टमनगीदुतिगी खपिग्छिन्णत। छै सेन भडित उडी छ. खावा मगोदृतिग| 
0२14 उछणता तरंजोवाणी १ यक्षुजाध्णिह्य छान्द्रियोनी पश रवल।वथी 


प्रतिमाध्रिपथी प्रजाटताने पामता ते परमात्मामां यथासंभव प्रवर्ततोबुति विशेष 8 
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खे पए (भज्तिना प्रवाह उप ढीवाथी भडित बाची, तो समरत छन्द्रियीमुं स€% 
५९ प्रेम पूर्वऊ (भजवानमभां जविरिछन्गपशे खगुपर्तदु से भडित ड्डेती छै. (स.छ. 
२/५१/१०) 

च भतम प९ "को खे (भजवाननी खादी महिमा भशे छे, ती रेगे भरजवानणे 
विषे जयाधारए। हैत 8. (2.५. ५७)? प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण पुरेषीतम (भवाग तेगो 
महिमा खा[तशयपरशे रीन समक तौ तेने (मजावागनी श्रवश85 के नवधा 
(भञ्चि ते सय २४. (२.५.७८) जाथी ल[ितमां माहात्यज्ञननी ख।वश्यङत। 
52ी.)? “माटठाल्ये सडित भगवाननी भडित होय तमा तौ डौ क्षतनगुँ [१६० 
खावे ग॑हि. (3.खं. प जाथी भञ्चिनी निर्विध्णतामा मा€ात्म्यज्ञागगी भुण्य छेलुंत। 
कची)? घत्याहि जीन पशा धरा वयनी छे. 

खे (भजञ्तिइप खेडांतति$ धर्मनी प्राप्ति, भजवानन। अंगे (भजवत्‌ (भछलीग। 
संजथी थाय छै. येपए। श्री&रि २५ रवमुणे “साक्षादभगवतः सङ्गात्तदभक्तानां च 
वेह्शाम्‌ धर्मो ह्यकान्तिकः पुम्भिः प्राप्यते नान्यथा क्वचित॥' खा लोऊमा शुवन॥। 
ङल्याशाने अर्थे प्ररट थयेत। भराव।गग। सं थडी खथवा ती (मजचागनग| 
योडातिछ भंडलीन। सं थडी मुमुक्षुक्षग खेछातिङछ धर्म पमे 8 खे चिना लीक डो 
प्रञारे 5य।रेय पश से खेडांति5 धर्म पामतो नगंथी. (स॑ .४/६७/३४) मा वयगथी 
ञ्द्यु छे. 

657 ६।९। धर्माध्यारगी संघ्घिमा रगे तेगा द्वारा। मिडितिमां सत्संजगु 
प्रधान पऐ हेत प प्रतिपाध्न श्यु छै तमा जा स्मृति वयनी पर्त छे. ' नित्यं 
भागवत सेवया..... भक्तिर्भवति नैष्ठिकी।' नित्य (५२६ भङतौन। सत्संजथी 


(भजवानमा मवियल भडित थाय छे.” * सत्संङ्ग लब्धया भक्त्या मायमां स उपासिता। 
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स वै मे दर्शितं सदिभरञ्जसा विन्द ते पदम्‌॥' सत्संजथी (भिता प्राप्त थाय छे पछी त 
मारी 8पासना 5रे छे सगे संती &।२। जतावेत् मार्ग ते स&% मां % मने प्राप्त 
करी ते छे. ((मा3। ११/११/२५)' ' न रोधयतिमां योगो न साङःरव्यं धर्म एव च। न 
स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूत न दक्षिणा॥ व्रतानियज्ञश्छन्द्रांसि तीर्थानि नियमा यमा: । 
यथावरुन्धे सत्संङ्ग: सर्वसङ्गा यहो हि माम्‌ ॥! सत्संजनी महिमा पूण जदृ(भूत छे. य॥ 
७० १ श्रेष्ठ साधन छै. मारो भिडत १ रीत सत्सं० द्वारा मने प्राप्त ऊरी 25 रधु 
००४ डोछपए। साधन गथी. खाणे योग साण्य, धर्म, स्वाध्याय, तप, ८थ॥०1, 
धष्टापत ङ्भ (यज्ञ याज खगे §५। चाच ०३रे 5२।५५।गुं उर्म), धक्षिए॥, 4०, 
यज्ञ, वेहोना २€स्यमय मंत्री, तीर्थ, नीयम, यम चवजेरे कटला पश साधनी छे 
लेमनाथी जेटली सरणताथी मारी प्राप्ति थती नथी, फेटली सत्संगथी थाय छे. 
डम, सत्संगथी नधा प्रञारनी जासज्ति नप्ट थष्ठ बाय छे, सासिलता न| 
थवाथी 5 तन माराम भडित प्रणण थछ क्षय छै खने ते सढैलायथी मने प्राप्त 
करी 3 छे. (1५१ ११/१२/१-२)' हव्याःि संतीग। मुण थड) (भजवानगुं माहात्म्य 
सांमि०वाथी 'भज्तिनी छेत्पात खने सत्संगथी सां) भडितंगी पुष्टि थवागी सत्संजि 
छवनभां “एतेषामेवसङ्गन साङ्गाभक्तिर्मुमुक्षुभि: । कृष्णस्य प्राप्यते ननंमाहात्म्यज्ञान पूर्विका ॥' 
पंयोतेर लक्षश संपन्ग सेवा संतौन। प्रसंजथी १४ (भजवाननी माह।त्म्यज्ञान सहित 
(मर्ऊित प्रजट थाय छ. (स.४. १/३२/३८)' श्रीहरी खे जा चयगथी सकमभुणे 568) 
89. पयगामृतमा पए खा खर्थ सारी रीत वर्णच्यो छे ते खा श्रीमुणेगा वयगौथी 
स्पष्ट समवाय &. “यने क्यारे खे डुसंजनी त्या उरीने साधुनी सं) छरे ४ 
त्यारे खेगे 8€ने विषे ब जरडणुध्धि छ त [नदति पामेल छे रगे ६&न। संलम्द्िगे 


विषेनी १ ममत्च मुध्धि ते निपूति पामेल छे खने (भजवानगे विषे णसाधारए प्रीति 
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थाय छै खने वान विना अन्यन विषे वेराज्य थाय छे. (ज.पर.ट-याथी 
सत्संगथी ज्ञान वैराज्य लडितंगी सिध्धिमा हेला 5डी.)' “१ अ्रध्धावान पुरुष 
टोय सगे तेने जो साया संत॑गी संश मशे खने ते संतन। चयनने विषे ६६॥चाग 
थाय तो. खेना हघ्यने विषे स्वधर्म वैराज्य, विवेछ ज्ञान भडित खणाहञ क 
5९२।९।ङ।री 3९ ते सर्व प्रजट थछ जावे छ जगे डाम छोधाध्डि १ [१51२ ते 
जणी य छै. (खाथी सांज (भज्तिगी सिध्धिमां सत्समाशमनी पूर्वत। 5€ी-सारं- 
१८)” ९ सग&। ६5 केवा के मोटा पुरेण तिनी १ सेवानो प्रसंग तेमांथी माहाल्य 
स€वर्तमाग सेवी १ डित ते $००। ह्यमां उध्यय पामेत 8. (२.५. साथी 
रात्सजनी समा&1"म्य (भज्तिमां छारए।त। ङी)? घत्याहि. 

पूर्वाञत धर्माध्छिगी सिध्धिमा श्रध्धा तथा नियमनी ५९। ढेतुत। प्रतिपाधन 
5री 8. ' श्रध्धावान लभते ज्ञानम्‌।' 9६६10] मनुष्य खाचुं ज्ञान मेणचचाने ५५ छे. 
(जीत। ४/३८)? “श्रध्धावान भजते यो मां।? १ अ६६ापूर्वऊ पोताना खंत: 5रएमा 
मारु यिंतन 5रे छे (जीता।६/४७)” जा खर्थगी स्पष्टता “श्रध्धा मातेव सर्वेषां ज्ञान 
वैराग्य योः प्रसूः । श्रध्धया साध्यते धर्मो नान्योपायेन वे नचित॥? सर्व कनोनी श्रद्ध। 
पोलानी भावानी मा$5 ज्ञान खगे वेराज्यगे ठत्पग्ण 5रगारी छे धर्म श्रध्धाथी १ 
सिध्ध थाय छै जीना छो४ 6िपायथी सिध थती गथी, (स.%. र/२/४)' 
' श्रध्धया55चर्यमाणो 5पिधर्म: शथिलचेतसाम्‌। यथावत्फलोदन स्यात्‌ कर्तव्यो नियम स्ततः ॥ 
असिधारात्रतंह्यतत्‌ प॒सां नियमशोलनम। दुष्करो नियमः पृम्भी रागलोभाकुलात्मभिः । देवत्वं 
देवताः प्राप्ताः प्रकाशन्ते च तारकाः। नियमाचरणा देव वेलां नाक्रमतेऽणवः॥ 
नियर्माहप्यतेर्वाहनर्नियमात्तप्यते रविः । नियमाद्वाति पवनो नियमार्दाघयते जगत्‌॥ नियमाना 


हि हश्यन्ते समृद्धाः फलसिद्धयः । तथा विनियमाना च घोरा व्यापत्तयो भुवि॥ श्रद्दधानैस्ततः 


ठप्‌ 


पुम्भिधर्मो नियम पूर्वकम्‌। वर्धनीयः प्रतिदिनं परलोक सहायकृत॥? अ्रध्धाथी पालग 
कुरेलो धर्म भे नियमपूर्यऊ जायरए। न 5र ती यथार्थ $णने खापगारो थती गथी 
माटे नियम पूर्व पालनं 5रची. पुरुणीने गिंयमगु पालग 5रपु ते तलवारनी धार 
उपर २६५। झु ढिग छ. १ माटे विषयी प्रीतवाण। खने पैसा ०३रेमा लीली 
मगव।ण। पुरुषीखे नियम पाणवा जति ड्हिग 8. देवों नियम पाठन 5रवाथी 
६०१०ने पामेल। 8. गक्ष१।६ ताराजी नियमन। जायरए।थोी प्रडाशे 8 जगे समुद्र 
पए। नियमन। खायरएथी डांठागुं उव्लद्यन 5रती ग॑ंथी. खज्गि नियमथी ५519 
8. सूर्य ग।रायए। नियमथी तपे छे. पवन नियमथी वाय छे. विश्व नियमथी ध।रए। 
5२।य 8. नियम वाणीायीने पोते शरं इरेला ङर्मन। णगी सिध्धिखो %९॥य 
छ खगे [नयम वरारन।यौने पुथ्वीमा योङङस घोर चिपतियो हेणाय 8. माटे 
नियम पूर्वऊ कॅम होय तम अ्रध्धावान पु३इषोज परतोङडमा सहाय 5ऊरगार, धर्म 
(गव्यदृध्धि पमाडवो. (स... २/२/७-१२) वयनामृतमां पश जा जाणत सीरी रीत 
वर्शवी छ. "च अ्रध्धावान पुरण होय खने तिने भो साया सतगी संगम खाने ते 
संत॑ग। वयगने विषे अ्रध्धावान थाय ती येन &६्यने स्वधर्म वेराज्य (६१४ ज्ञाग 
(भडित य॥। ६5 १ 5ल्या0 डारी २एते सर्वे प्रणट थछ जावे छ जगे डाम 511६5 
० विडार त जणी बाय छे. (स|२२।-१८ साथी सांग (भडितगी सिध्धिमा श्रध्ध। नी 
पूर्वत। 581.) ४८२६ श्रध्ध। १ जलिरत॑गे साधी जापे छे सेवा विश्वास पूर्वऊगी १ 
साधनमा त्वरा तेने 3६६1? 5& छै रगे “य।रप। जाधर! श।०६थी पए 5& ४. 
प्रतिडिग १ समये १ विधिथी कटु, १ट्कु पा. उरवानुं प्रत राण्यु टोय तिनी 
[4२8६ ग थ्या हैतां खवश्य 5रपु तेने नियम 58 8. ६६ वजर &रेत। ६।० 


प्रत १५185 पुश्योगी नि७०त। शीतां “अश्रद्वायाहुतं दत्तं तपस्तप्तंकृतं च यत्‌। 
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असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य, नो इह॥' परमेश्वरमा श्रध्धा 4२२ यज्ञा, धान छे 
त॑परप क 58 झरवामां खावे छे ते क्षशभंशुर ढोय छे. अस॑त्‌ ञहेवाय छे. ण 
खसता स। तेमक जाजामी ५न्म, णंनेमां व्यर्थ बाय छे. (जीत १७/२८) स। रीति 
5€ छे. 'सर्वस्वंजोवितं वापि दद्यादश्रह्या यदि । नाप्नुयात्स फलं किञ्चिच्छ्द्दधानस्ततो 
भवत्‌॥? को 9६६ विन। पोतानु सर्वस्थ जथवा छवितपए। के डोछने पश डरे तो 
पए९ ते पुरष डियित पए। इणीने पामे गडि, माटे श्रध्धावान थछने धर्मगुं जायरए। 
झरदुं (स.छ. २/२/२) खेम श्री ढरिजे पए 5ह्य॑ छै. जा रीत धमि जधी 
जाणजतमां ६६ सने नियमनी जावश्यत। १७।वी. 

356 ४म|[६ि5 सर्वनी सिध्धिमा १६।६ सरछास्त्रोग खभ्यासगी पश खस 
प्रयाए। खावश्यञङत। स51रए। 5&ी छे. - 'धर्माधर्मौ साध्वसाधू न्याया न्यायौ च तत्त्वत: । 
कृष्णस्वरूपतद्भक्तौ बुद्धयन्ते शास्त्र सत॥ आवश्यमेव तत्कार्यः सच्छास्त्राभ्यास आदरात । 
स्वस्वबुद्वयनुसारेण भवदिभर्मदुपाश्रितै: ॥ नर्गुण्यस्थितिमाप्यापि न सच्छास्त्राणि सन्त्यजेत्‌। 
सदग्रन्थवर्जनात्सद्वा अपि जाडयं व्रजन्ति यत्‌ ॥ उत्साहर्शाक्तभङ्गाश्चकृष्ण भक्तौ ततो भवेत्‌ । 
बुद्धिमोहश्च शथिल्यं श्रद्धया अपि जायते॥' सखर्थात धर्म खने अधर्म, साधु अगे 
यराधु, न्याय खने खन्याय, श्री भजवत २०३५ तथा तेमनी भडित खा सर्व सत 
९॥स्त्रोथो यथार्थ ५९ मुमुक्षुजी भशे छे. माटे मारा साश्रित सेवा. तमीखे पोल 
पोतानी भुध्धिने जगुसरीने सतशस्त्रीनी खल्यास खवश्य ड्रवी, निर्वि$€५ 
अल्मस्थितिने पामीने प९ सत शास्त्रन। खल्यासगी त्या उरे नि. १ माटे भ€म 
स्थितिने पामला शोय तो पए। सत शास्त्रीन। अन्यास विना बता पामे छे सत 
९॥स्त्रीगी त्या ऊरवाथी (भजवान श्री छष्शनी 'भडितमां 8त्सा& शखितनी गा 


थाय तथा भुध्धिमा विपरीत ज्ञान खने ।रितेङ जुध्धिम। शिथिलता पश खावे छे. 


१४७ 


(सत्संशी १०/५. २/२+.२/२६-२९) ` संस्कृतप्राकृतग्रन्थाभ्यासश्चापियथामति |? संर$त 
खगे प्राड्टत थे सह्यंथ तेनी जल्यास पए पोतानी मुध्धिने जगुसारे रवी. 
((१।क्ष।. ६५) 'स्वहितेच्छुभिरेतानि मच्छिष्यैः सकलैरचि। श्रोतव्यान्यथ पाठयानि 
कथनीयानि च द्विजे:॥'खजने पोतागा ढितने छ्य॥८। सेवा षे खमारा सर्वे शिष्थो 


तमे खे स।& २२४७।२१० ते सांभणवा जन जमारा जाशदित के दिव तमऐ श 
स२।य् १ त भरवां जगे (मशावचां तथा सेमनगी 5थ। रवी. (81. ८६) 
के 0७ 


जदो पुरषगो संग, शुभ शुभ णुध्धिने 6५१ छै. तेवी शास्त्रनी संर पए। 


~ 


[भ। शुभ जुध्धिने हपक्षवनारो ढोवाथी केम सत्संगगी जावश्यछत। छे तेम 


~ ~ 


२२७१।२।०२।स॑गी ५९। 9. स तात्पर्य “याद्रशां यस्यसङ्गः स्याच्छास्त्राणां वा नृणामपि। 
बुद्धि: स्यात्ताद्रशी तस्य कार्योऽतो नासतां हि स:॥' थे पुडषने कवा सत्‌ $ खसत 
पुडेणीगी खने केवा सत 5 ससत शास्त्रीगो संग थाय ते गगी तेवी १ २1१९ 
[धि [नश्चे थाय छे. पछी ते तेवा शुभ जशु('भ डर्माने 5२५। लाजी बाय छे. माटे 
खसंत गो संग 5६।पि न झरवो. (०।.म१।. २०/४२) स। श्लीङभ।ं ४९॥व्युं छे “श्रुति 
स्मृति उभे नेत्रे ब्राह्मणस्य प्रकोर्तिते। एकयारहितः कालो ह्वाभ्यामन्धः स वै मत: ॥? श्रुति 
खगे स्मृति, जे ले थ्राहमशनी खाणी छे लेमांथी जेऊ ग होय तो ते छाशी 5४५।२ 
खगे ले मांथी 5 पश ग हीय तो ते साधी गशाय छे. (म€1./छागपर्व) २1 
रीत सर&1२9॥९य।सनी जावशछत। धर्मा६ सर्वनी सिध्धिमा १ए॥ची छे. 

350 मदिनी [नष्पत्तिभां यथो5ऊत भ्रहुमयर्य 40 (मोज संछोयउप तप, 
शम, ६म, परात, तितिक्षा (शीत8ष९ सहि द्वन्द्वो सिन॑ ङर०।), नि६(भ५७, 
नर्मानगीपछुं, निष्छपटपएु, गिर्मत्शरपछु, गिष्प्रभाध्पए|, गिर्मा&प(ु, छुसंशव्या२। 


घत्याष्ि शुशोगौ पए उपयोग 4१०१ वर्शाव्यो छे. “यदिच्छन्तो ब्रस्मचयँ चरन्ति।' 
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खावी सिध्धिनी छ्य्छ। ङरग।र व्यङित भ्रट्ट्मयर्यगु पालग छरे 8. (जीता/८/११) 
“ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रःकरुण एव च।' थे मनुष्य छोघनो द्वेष डरतो गथी, परंतु 
वम।श्रगो घ्या] मित्र 2ोय छे. (शी०।-१२/१३) “ब्रहमचर्यमहिंसा च शारीरं तप 
उच्चते॥” भ्रट्मयर्य मने याडिसाये शारीरी5ऊ तप झटढेवाय छे. “निर्मानमोहा - 
निर्मान गिर्माडी (जीता) ज। रीते 85त शुशोनोी धर्मज्ञान भिडित॑गी सिध्धिमा 
8पयोग लावान ५णाव्यो छे. “दम्भो दर्पोडभिमानश्चः - ल, धुप खल्िमान (जी. 
१६/४) खेम हभ ती खासुरी संपतिगा होषमा मुण्य तरी$ (भजवान ङ्टै छे. 
' निर्मानत्वमसङ्गित्वमहिंसाहंममत्यजि: । आत्मनिष्ठा च तस्यैव सन्ति भक्तेरलाङकया ॥' 
याटैछ।र, मम5छ1रनी परित्याज, खाल थी व्यतिरि$त वस्तु मागमा निःसंजत।, 
गिर्मागत।, प्राणिमाग्रनी पी5ानी परित्याजा जगे १७। ६४ थडी पिलद्वाए। १६६ 
स्पस्वइपमां निछ। खापायेय जुशी भङितमा अव॑ङ।र (भूत 8. (२.७४ .३/3७/११७) 
“ शान्त्या दान्त्या चोपरत्या तितिक्षास्तिकताभि: | गुणै दवादिदुष्प्राप्यैर्युक्तै भाव्यं च मच्छितै: ॥' 
खमार। जाश्रितोजे शांति- इय छण्द्रेयोनौ %य, धांति- संतरिण्ट्रियनौ १य, 
ह3परति-वासनानो विराम, तितिक्षा-शीत35पष९ र।॥६5 ढन्द्धनो सहगशीतवता यने 
य॥स्तिङत। ४८२।।६ हेवताणीखे तथा णीक्षखोये पश धुःसाध्य सेवा ६म ६य।६ि 
जशुजो संपाछन 5२०।मुं श्रीमुणे 58 छे. 'सृजनैःस्वरियुं विहायदम्भम्‌? खेम ६(भगे 


_ 


(भडितन। श्रु तरीडे ओणण।वे छे. “सावधानैरतो भक्तैदूरादेते महारयः। हातव्यास्तेन 
भक्तिः स्यान्निर्विघ्नष्टपल प्रदा॥? लोभि।धिङिनुं ०९ ०० छे भटे मारा (भ5तोरे 
यावध्यान थछने जा खंहरग मछाशभुजीनी हूरथी १ त्या 5रवो. तेम 5२५।थी 
सर्व अर्थ सिध्धिने जापनारी भगवानमां भङित निर्विध्न पणे खलिपृष्धि पामे 


(स... २/१५/७४) खेम लोत्म छाम ररा॥२०।६ रने€ खाने मान स। पांय होषोगे 
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म९।२।१ तरीई जीणणावीने तेन। परित्यागथी भङितगी निर्विध्नत। खने धष्ट 
50५६।०। श्री&रि 58 छे. “ये ब्रहमचय तु बृहतस्वरूपं योगेन संसाध्य जितेन्द्रियाः स्युः । 
ब्रस्मात्मना कृष्णमयो भजेयुः प्रोक्तास्त एवोत्तम भक्तसंज्चा: ॥' 464344० २5 
पुइपार्थनी सिध्धि छरावनारु छे. तिथी सप्टाज योगथी सि६& 5रेल। ते प्रतगु सर्व 
५51२ रक्षण 5२५. तेगा रक्षण माटे डामइपी श्रु रगे स्श्रीजोन। प्रसंगी सर्च 
५51२ दूरथी १ त्या ऽरथी. (स. . १/५५/१५) खेम भ्रल्षयर्यगी उपयोग वैराज्य 
मिलमा सूयव्यो, जाम जा निधभत।, निर्मागता, निष्छपटता, गिष्प्रभाध्त।, 
नर्मानत।, ईछुसंरत्या२।, धत्याधि णहु शुशोगी 8पयो3 धर्म भडित जाध्डिगी 
सिध्धिमां सूयच्यी ते यथायथ। नशी तेची. 

3परो5त भडितगु सर्वश्रेष्ठ तात्पर्य शर७ए॥२।तिथी क॑ छै. प्रर्पात १ धश्वरगी 
यागुङम्पा प्राप्त उरवागुं सर्वश्रेष्ठ साधन छे. णा खगुपम जगुतम सुजम साक्षात्‌ 
मुडितमारखे डछ छपोण 5व्यित नथी पए। स्वयं (मजवाने % जीतामा “सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहंत्वां सर्वपापभ्योमोक्षयिष्यामी शुचः ॥” २ ५5।२०। 
धर्मानी त्या 5२ खने मारा शरएमा खादीचा. हु तारो सर्व पापीमांथी 6६६।२ 
ऊरी. (जीता /१८/६६) खा सातमश्तौड्थी प्रडाश्यो छे. पंयराश्रमा॑ पए। 
` अनन्तज्ञानशक्त्या दिकल्याण गुण सागरे । परे ब्रहमाणि लक्ष्मोशे मुख्योऽयं सर्वसिद्धिकृत ॥ 
प्रशासितुर शषाणामात्माना परमात्मन: । नहिप्रसादन विष्णोरन्यदात्मार्पणादृते ॥ अहमस्मि 
तवैवेति प्रयन्नाय सकृत्स्वयम्‌ । देवो नारायण: श्रीमान्‌ ददात्य भयमुत्सुक: ॥' परंतु खगन्त , 
ज्ञान, शङित तथा 5९२।९। खि _शोग सागर १ परंग्रद्मरप लक्ष्मीपात श्रीविष्छ 
8 तेजीन। प्रति मुण्यरपे खर्थात श्रे७ पध्गी प्राप्ति सुधी को "न्यास? (९॥२९॥ऑत) 


झरवामा आवे तौ संपुर्ण सिध्धियीगो प्रद्याता रहै छै. परमात्मा स्वरप 58 पए 
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प्रसग्गत। खापनार साधन गथी 51२९ छ श्रीविप्शु सम्पुर्ण ४जणलग। [नयन्त। छे. 
को जा (भजवान श्रीविपशु प्रत्ये प्रपन्न (माव-(९॥२९॥३त (माव) थी खेङ वणतपए। 
है प्रभो! हु तो तमारो भछत 8., जाम ङही स्वयं तेखीगी शरशाणत ङरी ले तो 
(भजवान श्री गारायए ६ेव स्वयं १४ 5३७॥०५२। ते (भ5त प्रत्ये 8त्सु&ऊ 4४ तेने 
समिय प्रद्याग उरे छे. (“।२।%स(@०।/य२+.१/८-११) वेहोमां पश शरए॥ [तिनी 
[३५७ “यो ब्रहमाणं विदधाति पूर्व यो वै वदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह 
देवमात्मर्बुद्धप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रयद्ये ॥! कै परमात्मा निश्चित पणे सो प्रथम 
0181न ठित्पन्ण 5रे छै. खने तेमने वेहेगुं ज्ञान प्रधान 5रे छे. ते परमात्मा विषय5 
मुध्धिने ५52 उरवावाण। प्रसिध्ध देव परमेश्वरनी हु मोक्षगी छरयछ1010) स।॥धङ& 
२।२९॥३।|त 5३ 9. (श्वेताश्वेतर 6५/२. ६/१८) ४त्य।६. 

उपर प्रभारी खा सहली साक्षात निछट5 मुझडितमार्ज प्रपात, *२२९॥०[त , 
यय, जण, न्यास,” मा5 शोथी त्या त्यां निडप्यो छै. प्रपातिगो सत्य अर्थ 
ये छे $ “ “खा संसृतिमंडणीमा पोतानी रक्षा डरे ओवी डोछ पश जतिने गडि 
मेणवनार मागव वाल्सव्य[ध्छि महाशुशोन। महासाजर सम। मति 8६र स्व(्मावग| 
पुउपोचम (भजवाननी समीपमां %६ने “त्वमवोपायभूतो मे भव।? तमे % मने 8पाय 
उप थावी जाची १ होगतापूव$ २६२६ थद्दगे प्रार्थन। डरवी खेगु % नाम प्रपात 8 
खाने ये ५४ शरए।॥जति सेवा २१०६) पए डडेचाय छै. मा यर्थने 5&ेन।३ २ 
प्रमऐ प्रमए। वयन छे. ' अनन्यसाध्येस्वाभोष्टेमहाविश्वास, पूर्वकम्‌। तदेकोपायतायाञ्चा 
प्रपत्तिः शरणागतिः॥? रङ णीन वयन पएा य॥१/ अर्थने उढेगा३ जा प्रमाएग छे. 
` अहमस्म्यपराधानामालयोऽकिञ्चनोऽगतिः। त्वमेवोपाय भूतो मे भवेतिप्रार्थनामति: ॥ 


शरणागतिरियुक्तासादेवेऽस्मिन्‌प्रयुञ्जताम्‌।' अभिप्राय ये छे $ “खमुङ प्रडारगी 
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याग्च:ङरएमा (मावपूर्यऊर्ग) प्रार्थग। खे % प्रपत्ति छे." आवी प्रार्थना सटे हु 
खसमर्थ छ ते खा माइ शार्य हु मारा सामर्थ्य थी ४ सिध्ध हरीश, ओे५। 
स्पतंत्रपए।।न। खिलिमागथी पीतान माथे यारोपेत। (भारने पोतानुं खङ्यिन पु 
खगुसंधान 5रीने “तेम५/ मारे उपाय (भूत थायी? खेवी प्रार्थग। 5२१॥ पूर्व5 “तदयं 
तवपादपद्मयोरहमद्यैव मया समर्पितः? - य॥ शरीराहिमां लिन्न लिन्ग (भावना प्रमाऐ 
मनाली १ डोछ खात्म पहार्थ छे. ते जापना यरए। 5मणमां में समर्पए उरी दीधी 
छ. खावी रीति परमात्माने विषे खर्पए इरवी. अंगे खा प्रमाणे ५ वस्तु स्थिति 
शेवाथी २१२७॥२।तिगु २०३५ गिइपए। 5२१ प्रवर्तला वयनीमा "खात्मांगक्षेप* ५९। 
जएनामा लीघेली 8. रग मुण्यत्वेज खात्मागक्षेप ये ४ प्रपात छै खने ले 
खात्मनिक्षेप ते खं छे. खने तेना अवांतर जीना पाय संर वर्शन ङरेल। छे. 
खा पाँय खं साथे छडी अंशी "खात्मांगक्षेप खे ४ मुण्य शरए॥जति छे. असी खण 
वयन खेम % 58 छे. ` आत्मात्मीय भरन्यासो ह्यार्त्मानक्षेप उच्यते 

या २तोडमा खात्मा अंगे खात्मीय वरु मात्रगा भरगी न्यास (भजवागंगे 
[वेषे ५ उरी हेवी. खे खात्मांगक्षेप 5डैवाय छे. खने खे खात्मांगक्षेप पर्याय वाय5 
३०६ फेनी छे रेची ग्यास खे पाय खंगोथी संयुऊत छे. माटे ते पोतागा पाय 
खंजोथी खणादृत (युङत) ओवी प्रपत्ति (भजावागने विषे ऊरची ते 5& छे- 

“ निक्षेपापरपर्यायो न्यासः पञ्चाङ्गसंयुतः । 
प्रपत्ति तां प्रयुञ्जोत स्वङ्ग: पञ्चभिरावृताम्‌ ' 

र| पयगथीये खात्म [गक्षेपडप प्रपतिने शीना पाय अवान्तर यंजनौ 

संजंध चित्र बएाय 8. खे पांय खं खा प्रम छ. 'आनुकुल्यस्य सङ्ककल्पः 


प्रतिकुलस्य वर्जनम्‌। रक्षिष्यतातो विश्वासो गोप्तृत्व वरणं तथा॥ आत्म निक्षेप कार्पण्य 
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षद्विधा शरणा गति: ।' - (भ२।॥।गने उपाय पछे १ क्यारे जाशर्यो त्यारे ती पोताने 
० शाति ९ गढि शोचाथी पोतान। शरएय (भजवागने खगुङ्ण वर्तचु तथ लीक 
यगुङ्ुण सेने हीय १ ग॑हि. केने शरश रह्यो तिनी सेवामा सर्वथा प्रोतिमान सगे 
यगुङ्गण रहेचु भेल. खे २१२७॥२तगु मुण्य लक्षण 8. माटे जगू 50 वर्तवागो 
६2 सं5ल्पखे जङ संर छै. "प्रभुनी केम मरश टोय ते भारे १ वर्ते सेवी १ होय 
ले प्रभगी शरएशाजत 5४०५।य.? (वर. प. माथी शरएारतिर्मा प्रथम खागुठूल्य 
सं5९५ 5€यी .)! 

०५४ खं - [तई वर्तवागुं छोडो ध्दुं जेटवे $ भरावागने पे जमतु ग 
होय तेगाथी निपुति पामदुं. (भजवानने शरए पामगारा शरए॥जत मनीस 
(भजवाननगी खजाज्ञाइप ९॥स्त्रमा निषेध ङरेत। नियमी प्रमाऐ तेगाथी निवृत्ति थपु 
परेछ. खने विडित धर्मामा यथा यीय झेऊर्य पृत्िये युङत पर्ततु भीोछये, गडि 
ती खाजा (यगुपृति) मां डर प5वाथी ९॥२९॥३तिगो १४ भर थछ बाय. खर्थात ये 
शरए॥जत न ङढेवाय माटे प्रतिठ्ठूल्य वर्षन खे लीक संर छे. “पौतान। स्वामीगु 
जमतुं सुडोने णीन जायरए डरे १ गढि.” (२५4.१४ साथी प्रतिठ्ठूल्य वर्षन ३५ 
प्रपतिगुं खं) ०४शाव्युं) “आज्ञा विच्छदि ममद्रोहि’- मारी खाज्ञानो (भं) $5रगारो 
मारो 22) छे. 

ग्रीक खंड- खे (भगवान मारी रक्षा इरशे ४ सेवी मह। विश्वास छै. खे5 
तरऊ पोतागुं जतिशयपाप बोलता खने शी तर$ पोताने धस्छित परम पुरणार्थगु 
जीरव गाता स्वा(भाविछ % जम शंङ। थाय $ खे (भजवान मार केवा पापन। ५15 
दवा जपराधीनी रक्ष। डम छरे? खाने खादी जाति शंछा राणे ती 8पायथी 


यलायमान थध्व माय. माटे ('भजवाननो महा विश्वास जवश्य पौधसे 5 भा भार। 
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समर्थ स्वामी परम वत्सल परम 8६२ परमेश्वर मारी रक्ष। डर? ५४. जावो 
परमेश्चरगी १ महाविश्वास से प्रपतिमा अवश्य ५इरी होवाथी अमुं भी 
खंजमानेतु 8. "की खेने संत तथा परमेश्वरगां चयगने विषे जतिशय श्रध्॥। होय 
खगे ट८ विश्वास टोय तो जमे तेवा तामसी शर्म टोय पश तेनी गाश थष्ठ नय.! 
(सारण -6) “१ राम श्थामा रामयंद्रक्षमे ऊद्यु 8. १ १ मारे ६2 विश्वासे रहै 
लेगी माता कॅम जाणडनगी रक्षा 5रे तेम हु रक्षा 5३ 8.? (3.ख॑. - २८ साथी 
२।२९। वरए९मा| ६&2 विश्वास इप खसंजनी अपेक्ष। कशाची). 

यतुर्थ जंग - जोप्चृत्पचर९ छे. १ “तमे % मारे उपाय (भूत थायो' सवो 
५1थन। ऊरचीखे छै. (भजवान परम पुइष परमात्मा पोते परम 8६1२ छै. अगे ६४ 
ज आपी दे येवा छै तौ पए पै जा शरएारात येतन (भजवागगी प्रार्थमान छरे ती 
खे परमेश्वर स्वयमेव छवी रीत उपाय भूत थछ्ने परम पुरपार्थ पे? खगे 
(भजवाननी ती सेवी सं5 8 8-१ दे मारास साक्षात्‌ जथव। परंपरारे पशा बे 
५ वरचुगी मांगशी डरे, ते ते जापवाने माटे पोते तेयार % छे. अंगे ६ातागी 
स्व(माव पए सेवी शोयये समुयित छे $ यायङ& के मारे ते ४ पदु भोसे $“ 
5- आडमा रहेगारी अंजली (मीलञो स्त्री जूनी माणाजीथी कची २। थाय, 
लेवी महामूत्यव1ण। रा म।२।०खीने ६२९ ङर१। यीय स्त्णीथी पश गडि १ 
थाय माटे कने १ घस्छित अंगे योग्य होय खे ४ जापदुं भिेछओे. खेम ६तागो 
स्वभाव छे खने भो खेम ग इरे तौ हालागी यखर्णभशत। जाय माटे (भज4१।गगी 
२।३।० स्वरक्षानी प्रार्थन। 5२६ म भोधखे खाने गडि ती लोऊमर्याहागो भर थाय 


माटे + 'रक्षापेक्षां प्रतीक्षते? (भजवान रक्षानी अपेक्षा ढोवाथी पश वात बये छे. माटे 


जोप्चृत्यवर९ रक्षण डरवानी प्रार्थन। इरवीखे यतुर्थ ज॑ छे. "वणी सेम प्रार्थन। 
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ऽरथी १ है महाराक डामडोध वील मो& जलकर छर्ष्या अंगे देड।लिम।न ये 
२६5 स॑त: ते थडी रक्षा 5२५यौने नित्य तमार। भिङत॑गी समाजम ६“५यो.' 
(२.५.४८) “पछी (भजवागगी प्रार्थन। डरवी १ हे महाराक हे स्वामिग, है (भ5त 
वत्सल हे ध्यानिधि खा धन्द्रियो खंत: 5रएनो वांड 8 0 हु ती खेथी जाणी छ. 
ते सेती मार २। छै माटे से थडी मारो रक्षा ऊरनयो खेम निरंतर प्रार्थग। रवी. 
( पंय॥0। - 3 - जाथी २।२९।।२।त0 ऊरचा योय रक्षशनी प्रार्थनागो प्रञार 5द्यो.)' 

पांयमु अंश जात्म निक्षेप छै. - किमा खात्मा अगे खात्मीय वरलु माश्रगी 
(मरगी ग्यास (भजवागगे विषे % उरी हेवी खे खात्मनिक्षेप छहेवाय, फेमस 
(भजवागगुं जमतु डोय 0५४ मापने जम छे पश (भजवागन। जमता थडो पोतागु 
जमतुं ९8) मात्र गांजु राणदु गथी खने जापए। तग -मन धन (भजवागगे खर्पए 
ञ्युँ, (२, ५. १उ-याथी प्रपतिनुं जात्म निक्षेपप खं कएाव्युं.)' 

य। शरएजति मार्णमा 8& जंज छापएय (दन्य) छ ढेने जज्यिगत। 5 छे. 
रेटले $ "या सुधी भजवान सिवाय जीवा 6िपायोमा सेने 8पाय मुध्धि रहे छे. 
त्यां सुधी सेने (भजवान इप उपायनी सिध्धि क थती नथी. "णाम हु डरीश खाम 
हु 5रीश। खेम $4० पीतामुं १४ जण राणे पश मिआदान॑मुं गण न राणे ते ग जमे 
(31. ख-रप जाथी सन्य साधनीनुं गण तने जे5 (भजवानगुं ९ ०0 राणव। ३५ 
हेन्यत। 58.) 

य प्रपति मर्जी ती जड्यिगीनी १ छे. माटे खेमा पोलायु सर्वस्व ०0 सर्वथ। 
81री १६ने खे5 (भजवानुं ५ णण राणे तौ ५ खे जरो शरए॥णत 5&५।य सगे 
खेने तो “वासुदेव: सर्वमिति’ “त्वमे व सर्व मम देवदेव? जा चयगो प्रमाऐे सर्व #छ 


(431च1न ऋ ढोय छे. 
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89 सही आ *षद्विधा शरणागतिः? खेम २१०६ होवाथी शरए॥जति 8 प्रछ।रगी 
8. खेम गथी समकवानुं पश जागुछव्य स॑ं54 विजेरे पांय संगे युख्त साल 


०0८० 


[निक्षेप युङत सेड १४ २२७॥२ति छै. खने तेथी १ सखा प्रभाएोमुं वयन ५९ छै. 


“कृतानुकूल्य संकल्पः प्रातिकूल्यं विवर्जयन । 
विश्वासशाली कृपण: प्राथयन रक्षणं प्रति ॥ 
आत्मानं निक्षिपति यत विप्रदेवस्य पादयोः सा प्रपत्तिः ' 

(भजवागगे सर्वथा खनुठ्ठूण वर्तवागी €ड सं5ल्प केणे ऊरेली 8. (भजवागने 
प्रतिड्रण कशाती €र छो8 प्रछारगी स्थिति स्व(भाव डे वस्चुसे सर्यो परित्य।2 
डरती , (भजवाग्ा ६2 विश्वास पामेली, इपए सर्वथा धीन आधीन आरीण थट्ठगे 
(भजवानने 4२ वर्तन।रो, खने स्वरक्षश माटे (भजवाननी ५ प्रार्थन। 5रगारो, य 
प्रमाएं वर्तती थडी पोताना खात्माने खात्मा खात्मीय मा5 सर्वस्वने चिप ६० 
(भजवागन। ५।६।२विग्धमां १ सर्वथा खर्प९ डरी हेचु सेगु गाम प्रपत्ति जम १७९९. 
२। पयगमा “एवन्भूतः सन्नात्मानं निक्षिपति यत्‌ सा प्रयत्तिः? सेवी [निष्टं होवाथी 
खंञ-खंगी (भाव स्पष्ट भराय छै. खा संघणी अर्थ यामुनायार्य विरयित स्तोभ 
सेङ ५ श्ीङथी जापएने स्पष्ट समवाय खेम वर्शन ङरेली छे. 

' वपुरादिषुयोऽपि कोऽपि वा गुणतोऽसानि यथातथा विधः। तदयं तव पादपदायो 
रहमद्यैव मया समर्पितः ॥? खर्थात डेटलाङ जा कॅजतमां तो शरीरने % खात्मा माने 
8. 52415 छन्द्रियोने खात्मा माने 8. 525 भुध्धिने खात्मा माने छे. त्यारे 
32९15 येतग छवात्माने खात्मा माने छे अरलु जा उपर ङहे१। प्रमाण खा शरीर 


र॥85मा १ डोछ खात्मा वस्तु शोय खगे वणी उणे रीन शुशथी प९ हु केवी 
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लेवी पापी, अधरम, $ जवशुएशनो (भंडार 86, ते खा यट्टम यर्थथी डटेवाती मारो 
खात्मा णापना यरए ऊमणमा मे &मए॥ ५४ सर्वथा समर्पण डरी हीधी छे. यर्थात्‌ 
खापनी १ 85र-खाधीन वर्तगारो छ पए अमा हुं माई छांध 8 १४ गहि. 

84 खे5 मल्त्वगी वात डरीखे, तौ मोक्षना साधनपणे वेध्ातमा 5&4 
(31६31थ सधी विधामा तौ त्रेवर्णिळोने ४ जधिङ।र यापायो छे जीवाने गि. जणे 
खे वातगुं २॥रीरिङमीमास।म। पए समर्थन डरायुं छै ती शु प्रप्रित- ९२९॥३तिम| 
पए। त्रैवणिंडोने ५ खधिजश्ार छै. णीवबने गढी? ती २:२७॥२ि विषे तो 251२ 
नियम गथी तेवा. पयनौ पप्राप्तुमिच्छन्‌ परां सिद्धिजनः सर्वोप्यकिज्चना:। 
श्रद्धयापरयायक्तोहरिंशरणमाश्रयत ॥ न जाति भेदं न कुलं न लिङ्गं न गुणक्रियाः । न देशकालौ 
नावस्थां योगोह्ययमपेक्षते॥ ब्रहमक्षत्रविशः शुद्राः स्त्रियश्चान्तरजास्तषा। सर्व एव प्रयद्येरन्‌ 
सर्वधातारमच्युतम्‌ ॥' प्रपतिमा डोष्ठ जडियनकन ५९। परम श्रध्धाथी युत ४ 
पोतान। इर्मानी सिध्धीनी प्राप्तिगो डामन| छरे ती ते पए श्रीकृपटाग। शरएमा ५४ 
ठ्यास योजनी साधन। उरे. स। न्यास यो3) (शरएशाजति योज) नी साधनामा ग 
ती क्षति १६ ग उल, ग तो स्त्री पुरण जाधी तिज न तो पोताना जशी सग डिय। 
२॥॥६ 51, न 8९5 ल खने जवस्थ। जाध्गी योज साधडने सपक्षित छे. जाम। 
५16म९।, क्षत्रिय, वैश्य, शु, स्त्रिमी तथा खंत्यब कवी निम्न क्षतिखोगौ 518 
पए। अ्रध्धा (भाव युऊत व्यझितळुयमात्रगा अधिपति सस्युतगी प्रपतिमां पशत ४ 
ग्यास योजने विधिवत प्रस्तुत उरी हेवी ग्रेछ्य. (भार, सं. ४/१३-१५) खा 
वयनथी ४॥२९॥३तिमां ६रेऽने जधिछार छे खेम स्पष्ट थयुं. जीतामां “मां हि पार्थ 
व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यांस्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌॥' & 


पार्थ, ९ मनुष्यों माइ ९2२९ २९९। 5रे छे. तेजी लिते निम्न योगिमा कॅन्मेल| 
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स्त्रीमी, वेश्यो तथा शुद्रो डढोय, ती पश तेजी परम जति प्राप्त छरे छे. 
(3)त1/८/3२)' य॥ रीत स्वयं (भजवागे १ सबने जधिऽङ।र खाप्यी छे. णगुप्ाग 
कोला पश द्रोपटी& (स्त्री), जदेन्द्र(पशु) वितिप्श (राक्षस), जय (यसुर) 
धत्याध्छिमां सर्वाधिझारता सिध्ध थाय छे. प्रपतिगुं स्वइप वियारोखे ती सर्वे 
याधिङ।र सि६६ थाय छे. 

२।२ए॥२।तिनी 8प्टता जे छ छै खन्य साधनी तौ शरीरपात पर्यंत 5२५। 
पड छे याने त पश वारंवार &२०। पडे छे पश प्रपात ती 5 % वार डरवानी छे 
८२। मात्रथी १ प्रपतिगा स्वरपनी सिध्धि थछ भय छे. जेवा वयनी पश छे. 
' आर्तानामाशुफलदासुकृदेवकृताह्यसौ । दृप्तानामपिजन्तूनां देहान्तरनिवारिणी ॥'२। प्रपतिगो 
२1851२ (भेध्थी त खे छे 5 ज। खार्तकनीने शी६5ल खापनारो छे. प्रे 5 
वार पए। खा विधिवते संपाध्ण इरवामा जावे तथा यढैडारथी र| थयेल 
प्राटि परए खा शरए॥जतिनुं जायरए हरे ती तन पश शी51(िमुं गिव।२७। ४ 
य छे. (भार. सं. १/१८) “सकृदेव प्रयन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो 
ददाम्येतद्व्रतं मम॥? १ जे5 वणत पश शरशभां खावी हु तमारो छ जेदुं ढी मारी 
५।से रक्षा माटे प्रार्थना छरे 8. तेने हु समरत प्राणिखोथी जिय 5री ६५ छ. सादु 
मशन माटे माइ प्रत 8. (4।त्मि, २।म।./य६६/१८/३३).' 

प्रपत्तिगी जी विशिष्टता से छे 5 खन्य साधनीमा संतिम स्मरएानी 
खपक्षा छे पए खामातो तेनी सापेक्षा नथी. छारए। 5 खाणे ती णधा (मार 
(भजवानने सौंपी होधी छे. खेटले खेऐे 5९] संभारवानुं नथी रेगे ती (भवाग 
संभ।री ले छे. खेवु स्वयं (भगवाननुं वारा& पुराए वयन छे. “स्थिरे मनसि 


सुस्वस्थे शरीरे सति यो नर: । धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजम्‌। ततस्तं 
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म्रियमाणं तु काष्ट पाषाणसन्निभम्‌। अहं स्मरामिमदभक्तं नयामि परमांगतिम्‌॥ २॥री रि5 
धन्द्रियो, मग रगे शरीर सुस्वस्थ रडेत। थडी के (भख्तप्राएि [३4३५ भाइ यिंतग 
डरे छ. तौ तनी मियम॥?। अवस्थाम्‌, 515 खाने पाषाए। कवी जवस्थ। थता ५९। 
हु गु स्मर९ 5३ छ. खने तेणे परमजतिप्रधान 5३ 8.१ (भजवान स्थामिगारायए 
पए। 5& छै "कने साक्षात्‌ (भजवाननी प्राप्ति (शरए।२ ति) थ& छे. तेने खंत5ाणे 
स्मृति रे जथवा ग रहै तो पश तेगुं यखङ्व्याए। थाय नि, तेनी ती भगवान रक्ष। 
करे छे. (२.५.१८ - जाथी प्रपतिमा अंतिम स्मरटशागी खगपेक्षत। स्वमुण 5€).) 
पपतिनी खन्य 8लहपष्टतासे छे $ - प्रार०६ छर्म जवश्य (मीजयचु पडे छे. 


लेगी ५९ प्रपतिथी नाश थाय 8. २१२७॥२।तथी प्रार०६ नाश 5&न॑।२। वयनी 
' आत्मानंनिक्षिपतियद्विप्रदेवस्यपादयो: । सा प्रपत्तिरियंसद्यः सर्व पापप्रमोचिनी ॥” २५ 
प्रपतिगनी जधिड्ार मिध्थी 5 ('मेह्ये छे $ मा जातकगोने शिघ$लत जापे छे तथा 
ख€5।रातित्ूत प्राशिसी द्वारा परा जानुं जायरए। थाय ती पश तेग शो5।धिनी 
०।२। थाय छे. (तमार. सं. /१/२०) तथ। “भगवानगे संत २। थाय यतु उर्म होय 
खगे तेने भे गरऊमां बानु प्रार०६ टोय ती पश ते (ुंऽ। डर्मगी नाश थष्ठ अय. 
(31.म.ठप आथी प्रपतिमा प।२०६ ना९३प विशेष 56 .)' 

प्रपत्तिगी जन्य विशेषजे छे 8 - प्रपति निप्हने सन्य साधननी सपेक्ष। नथी 
उर्मयोगाध्ि सन्य साधन [निष्छने तो तेनी खपेक्षा छे. ज। आर्थ - *अनेनैव हि 
कर्मद्या: योगाः सिध्यन्चि योगिनाम्‌। सिद्धिर्न तद्‌ व्यपेक्षास्थ तस्मादेन परं विदु: ॥' 
२रए॥जति नामना सअ उत्तम योग द्वारा १ योजिकंगने उर्म, ज्ञान तथा (मित 
खाहि योजामा सिध्धि मणे छे पश शरशाग।ति जा ङम योजीनी खपक्षा राणती 


गथी, मत: जा जधा योजोमा जा शरए।॥गत योग + उत्तम छे. जे वात निश्चित 
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8. ((भार.स./१/६) “०२ वानने पाम्यागुं जेऊ % साधन छे $ धएांड साध्यगे 
5रीने (भगवान पमाय छे. ४य।रे ये यार साधने 5रीगे (भजवाननी प्राप्ति थाय छे 
त्यारे खे5 (भजवानन। जाश्रय डरीने डव्याए। थाय सेवा खनन्य (भावनी निर्धार 
री नि... ञल्या तौ जे5 (भजवानन। साश्रेय डरीने १ 8. (साथी (भजवत 
२।२ए॥२।तिगी % मुण्य छपायत। 58) (3.म.६६). 

प्रपत्तिगौ अन्य विशेष जे छे 5 जा 8पायमां 8०0 खन्य 8पायगी 
खगपेक्षता छ. खेटलु ४ नहि परंतु खन्य उपायने ग॑हि सहन 5२५। पशुं छे. 
भवान विना खन्य ६० 5 ५४१ मंत्रमां प्रतीत राणे तो प्रपतिनी मडिमा “ती २& 
६8. विश्वासे ०० ढीवाथी ड्शाडार्यनी सिध्धि थाय नहि. जा ०१०८ द्रोपही, 
जष्ेन्द्र, सुंञीच तथा नाइपंथ नागा ग यरित्री परथी स्पष्ट थाय छै तेजी पए। 
प्रयत्गीने ५5०। मूडी सर्व रक्ष5 ५।८२०२१।रि|धि पुरषोीतमग। २२रऐ जया त्यारे १ 
तक्षए॥ ४ शोऊ साजरमांथी समुतर९ थ्या. माटे खावा सिध्धीपायडप पपति 
परिजटमा साधनगोन। स॑णन्धनगी खत्माच खं) पशे अपेक्षित छै. जाथी सिध्ध थयुं 
डे खा प्रपति उपाय यान्य उपायने सहन 5री ९5ती नथी. (भजवान श्री&रि 58 
8 “रणाम हुँ उरीश जाम हु उरीश खेम ०0 पोतानुं १४ ०0 राणे पश भरवानगगुँ 
०10) ग राणे ते न जम (ज.सं.रप-खाथी यन्य साधनीगुं ०0 तन येङ 
(भजवागगुं ०0 राणवाग स्वमुणे 56 .) 

प्रपातिनी खन्य विशेषजे छै 5 यन्य साधन निष्ठीती जीकाजीन। [55२ 
खगे अशी २४ र छे. %य।रे शरए॥जत तौ डीछनी ६0 $ [55२ रहैती गथी. 
२॥ ०।०१८ “देवर्षि भूताप्तनृणां पिषृणां, न किङ्ककरोनायमृणी च राजन्‌ । सर्वात्मना यः शरणं 


शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌॥ स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य, त्यक्तान्यभावस्य हरिः 
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परेश: । विकम यच्चोत्पतितंकर्थाञ्चद्‌ धुनोति सर्वँ हदिसन्निविष्टः॥ शरए। लेवा योग्य 
खे$ मात्र (भजवान क छै. ९ लङ त पूर्णरपे (भजवानने शरए। थाय 8 ते ६4, 
अऋध्षियो, पितृजी , परिवार मगे जतिथि जा णद्यान। अध्शामांथी मुछत थष्ठ बाय छे. 
ते जा णध्याभां छोघनी पए हास लगती नथी खगे तेमनी ऋणशी रहेती गथी ते 
जधी ४ छामवासनगाजीथी अंगे इर्म लंधनथी पूर्एरपे मुऊत थने मुडित सगे 
प्रेमास्प६ (भजवानने प्राप्त थष्ठ क्षय छे. के प्रेमी भङत (भजवानगी यनन्य वी 
२।२ए॥२।त ले छे ते भखलीनां पाप 5 लूसाध ०५२ छे. 5६।य डो४ पाप 5H 
यथप। निपिध्ध उर्म थछ क्षय तो सर्वेश्वर (भगवान श्रीडिर डे १ णध्यान। €६२म। 
[लरमाग 8 ते पोते तेगा &&्यमांथी पाप वासनायीने धोध्गे तेने ९६६ डरी 8 
8. (०॥२।. ११/५/३१-४२)? धत्याधि वयनीमा २$2 छे. 

खापए जे5 विशेष वर्णेच्यी छे छ - साधनांतर निष्ठीने यभाध्छिगो भय छे 
प्रपतिनिष्ठने तौ यमाध्छिनी पश भय नथी जा लागत 'स्वपुरुषमभिवीक्ष्य पाशहस्तं, 
वदति यमः किल तस्य कर्ममले। परिहर मधुसूदनप्रयन्नान्‌ प्रभु रहमन्यनृणाम वैष्णवानाम्‌ ॥! 
पोलागा जगुयरो हाथर्मा पास छने 8(मेल। बोध यमरा तेखीगा शानमा जोल्य। 
(भजवान मधसूधगन। 2२९॥त व्यडितणीगे छी$ी € के, 51२९ छ हु वेष्शावी 
सिवाय जीवा णद्या मनुष्योगी भ स्वामी छ. ( चिप्शुपुरए॥/३/७/१४) खा चयनमा 
स्पष्ट छे. 8पर प्रमाऐ प्रपतिमा प्रशर्षसूय5 खगे5 विशेषो वर्त छे. 

6१ १२१२७॥२ति डनी ऊरची? ती पे भव ५6मा[िङ सर्वन। मुण्य जाश्रय 
(46 परंग्रढम (भावान विष्ट] छै तेमनी १ रवी पश लीबनगी ग ङरवी ले 
भवाने पोते % 5 8. “अनाश्रित्योच्छयो नास्ति मुख्यमाश्रयमाश्रयेत। रुद्रं समाश्रिता 


देवारुद्रोब्रह्माणमाश्रित: । ब्रह्मा ममाश्रितो राजन नाहंकश्चिंदुपाश्रित:। मामाश्रयो न कश्चित्त 
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सर्वेषामाश्रेयास्यहम। इदं रहस्यं कोन्तेय प्रोक्तवानहमव्ययम्‌॥ हे २।अन्‌! थे संपुर्ण 
जातंन मुण्य जाधार छे तनी ४ खाश्रर्‍य डरवो, भगवान शंङरने खाश्रये 
छन्द्र।धिछ ०६। हेवी 8. 25२ ५९म।७ग जाश्रय छे. कछ मारा राश्रये छे. 
पए। हु डोछन। पश आश्रये नथी पश ला मारा जाश्रये 8. हु डोधन। खाश्रये 
२९ गथी. माटे श्रेयनी छ्य&1410।ये मारो जाश्रय 5रवो याश्रय वजर ङ्व्याए। 
गथी. हे डोग्तेय ज। र य्य हु विष्ए| तने 56 छ.' घ्या अवी वस्तु स्थिति 
होदाथी % (भव भ्टमा छन्द्र जाध्छि घेयोने रावेली खापतिमा (भजवाग 
श्रीमन्णारायएनी जगे वार 5रेली शरए॥जति ते ते शास्त्रीमा स्पष्टपणे वर्शवेली 
प्रसिध्ध छे. माटे तेमगी ४ शरए।२ति 5रबीखे सिध्धांत वात छे. 

5१ प्रपतिमा अध5।२ ५२८१ वियार डरीये तो १ जा जस॑@िय संसारनी 
[०५तिग। 6िपायी डरता थाडीने निराश थवाथी 8प१। ९)5थी व्याप्त दृध्यवाणो 
छ रगे शरएय परमात्माना 51३एय वात्सल्य मोहार्य ख। ६5 शुशीन। निश्चयव।णो 
छे ते जधिछारी थाय छे. “अहँ भोतोऽस्मि देवेश! संसारेऽस्मिन्‌ भयावहे । पाहिमां 
पुण्डरोकाक्ष! न जाने शरणं परम ॥ हे हेवेश।! हे पुंऽरीऽाक्ष! मत्मयखापनार। संस।रमा 
(भय पामेत। मारी रक्षा 5रो. हु तमारा सिवाय णीवा डोछ परम ९२९ खापनारागे 
जाशाती नथी? जा चयनमा व्यक्त छे. 

3परो$त जगुतम युजम साक्षात मुडित मार्जउप 2२९॥३तिमा ५९। विशिष्ट। 
खेली विद्धानोमां जे मत प्रयतित छे. (१) वड5ऊते मने (२) 25ते. 455ते मतन। 
य॥यार्य च६1ग्त ६४5 5पिडिशोरन। ६ष्टांतथी प्रपतिने माटे (भ5तोगे 5र्मागुपाट 
पर (भार मुड छे. कयारे टेडले मतना संस्थाप5 श्रीदीङ।य1्य% प्रपतिने माटे 


उर्मागुष्ठागगे जावश्यछ मागता नथी, तेजी खा लागतमा निलाडोगा णय्यागु 
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६प्टांत जाप 8. कम निलाडोयु जय्युं जिःस&।य (भावथी मातान। शरएमा उपस्थित 
थाय छे, त्यारे निल्लाड) तेने पौत।न। मुणथी प539) खे5 स्थान परथी गीन स्थान 
पर लक्ष बय छे. तेम (मडत प्रति भरजवागगी हृपा पश खा प्रमाशे "खढेचुडी* ५ 
होय 8. नारायएगी खयुअ€ शख्ितनो 8६य ('भछलीगी होगताना गिरीक्षएथी 
खाप मेणे % ठत्पन्ग थाय छे. “एवं संसृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः। जोवे 
दुःखाकुल विष्णोः कृपा काप्युपजायते ॥' (अहिबदन्यसंहिता/१४/२८) 

उपर प्रभाशे उपायोगी (साधगोगो) वियार झया €१ परम पुइपार्थड्‌प 
मीक्षगी वियार &रीखे. ती पुइपी भने अर्थे छै, छ२४ छे त पुरषार्थ 5डे4।य. धर्म- 
यार्थ-छ।म खगे मोक्ष खा यारेयने पुइपार्थ २००६) 5&यामा जावे छे. डर्मत१ 
दीडीनी णहुधाइयि धर्म अर्थ डाम इप त्रिवर्जमा % वर्त छै, पश मौक्षामा ती छो 
[विरला ने ४ इयि थाय छै. खने खा मोक्ष 8  % परम पुरषार्थ छै ण परम 
पुरषार्थमां प९ ले वस्तु जावे छ. - - सेड ती ज[नष्टनी नितृति खने णी धप्टगी 
प्राप्ति. णगिष्टती प्रहुतियंध, अविधा, डर्मणंधग (र्म संस्छ।र), ३यि[१५।5 
(यख॥९॥5ितरपरचा&), जाशय ०३रे ण& विध छै. खा ल्या मावरशी थडो 


योडातत: जगे खत्यंतत: चिश्तिप्टत। सेने ५ मुडित छ मोक्ष $ परम [निःश्रेयस 8 
खपवर्ज त॑री$ 5०।भां जावे छे. #यां मो ६र्शनमां ` चित्तस्य निःक्लेशावस्थारूपो 
निरोधो मुक्तिनिंगद्यते -5@२। रडित मवस्थ1३प निरोधने मोक्ष ऽधो छे." त्यां सांण्य 
६गमा “विवेक ज्ञानात्पुरुषस्य य: प्रकृतेर्वियोगो भवति स मोक्षः? विवेछ ण्याति द्धार। 
प्रति थङी पुइषेगो पे वियोगण थाय छे तेने मोक्ष ह्यो छे. त्यां न्याय ध्शगमा 
“नित्यसंवद्यमानेन सुखेन विशिष्टात्यन्तिको दुःख निवृत्तिः पुरूषस्य मोक्षः? २रीर।६ सेङ 


NN 


वीश ६ुःणोनो खात्यंति$ ध्वशने मोक्ष 5ह्यो छे. त्यां केन धर्शनमां 'कृत्स्न कर्मक्षयो 
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मोक्षः? सर्व डर्मगा क्षयने मोक्ष 58 छे. त्या वेशेषिङ धर्शन “बुद्धि सुखदुःखच्छा 
धर्माधर्म प्रयत्न भावनाख्य संस्कार द्वैषाणां नवानामात्म विशेष गुणानामुच्छेदो मोक्षः” छ्धि , 
सुण, ६:५, छ्य्छ।, धर्म, खधर्म, प्रयत्न, (भावग।, संरेऽ।र रगे द्वेषं खा षे नव 
रा।त्भ।गं। विशेष शुशी & तिनी विनाश ते मोक्ष 58 8. त्या देत तत्व ६र्शागग| 
पुरस्कर्ता माधवायार्यन। मतानुसार “जगत्कर्तृत्व लक्ष्मीपतित्व श्रीवत्सवर्ज भगवद 
ज्ञानायत्तनिर्दुःखपूर्ण सुखम्‌।! ५४०९ ऽलापएुं लक्ष्मी पतिपु खने श्रीवत्सने छोडीने 
(भजवानन। ज्ञागने जाधीन पे हुःणनी खत्माच खगे पूर्ण सुज तेमनी प्राप्ति थवी 
तेने मोक्ष &ह्यो 8. त्यां ९६६द्धितमतगा प्रवर्तछ याज्नि जवतार श्री 
०८८०।यार्यश्खग। मतानुसार “द्विभूजकृष्णेन सह स्वांशभूतानां जीवानां गोलोके 
लीलानुभवः।? द्विभु9/ श्रीकृष्टानी साथे श्रीकृषष्णन। अंशुल छवोगे जोबोछमां के 
तीतानी जगुभव थवी ते मोक्ष ञ्ल्यो 8. त्या (१६८५६ तत्वध्शनगन। पुररडर्ता श्री 
(भ।र२&र।यार्यग। मतागुस।र “जीवस्य लिङ्गशरीरपगमः? छवन। तिर शरीरनो ०३ 
थपौय मोक्ष 8. त्या. शाउइतमतप्रवर्तक श्री खलिवन जुप्तायार्यन। मतानुसार 
“पूर्णत्मत्वलाभः? पूए।त्मित।गौ ला ते मोक्ष छे. तौ पाशुपत संप्रधयगामत मुन 
“ पाशुयतधर्माचरणातू पशुपति समीपगमनमेव पुनरावृत्ति रहितम्‌? पाशुपतन। धर्मग| 
य।यरएथी पशुपति भराव।गगी पासे पढीयीने $रीवार संसारमा खावदु ग ५8 
तेने मोक्ष ङ्यो छे. तो श्री पार्शिनि ऋषिन। सनुयायिखो “ परापश्यन्तीमध्यमावैखरीति 
वाणी चतुष्टये प्रथमायाः पराख्याया: ब्रह्मरुपाया: वाण्या: दर्शनम्‌? ५२।, ५२२।्ति , मध्यम 
खगे वेणरी यार चाशीमां प्रथम परागामनी थ्र्टमइप वाशीमु धर्शन 5रपु तिने मोक्ष 


ञ्द्यो छे. तो मीमांसछो “प्रपञ्चसम्बन्धविलयो मोक्षः” - प्रपंयगा संजंधनो वित 
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थवो ते मोक्ष छे. तौ योआर्ध्शन “पुरुषार्थ शून्यतां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति:' - पुउपार्थ शून्य डार्य 5।२९।३५ शुशोनुं प्रति प्रसव 


न. २ 


थतु ते मोक्ष ड्ढै छे. तौ यार्वाङ लो$ो - “स्वातन्त्र्यं मृत्यु वेति’ स्वतंत्रता जथव। 
मृत्युने ५ मोक्ष 5डे छै तो खद्वेत वेधांतिजो - “प्रपञ्चविलयोमोक्षः' - प्रप॑यन। 
[0तयने मीक्ष 58 8. अर्थात्‌ जतात्यकछ जविध। 8 के समय १६ धर्शनभां मूण 8 
तेगी निवृत्ति खे १ मोक्ष छै जम उठे छे. क्यारे विशिष्ट ढेत मतागुसार मुण्य 
मोक्ष ती जे 8 5 - जा शुशमय संसार मं50 5 के सेङ णधनगार छे तेग। थड) 
०९।२ [गंङणी १४१। ५45, यक्षरध।मस्थ गित्यमुङतागु (भाव्य [६०२।5।२ परम 
पुउषनी प्राप्ति थया पछी रवडपनी जत्निनिष्पति तक्षशवाणो ढोने तेमगा खगुभव 
३५ सेवागर्लित छे. खा खस्थ “एष सम्प्रसादो5स्माच्छरीरात्समुत्थाय परंज्योतिरूप संपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते? - जा भगवहदी श्रुतिमां स्पष्ट पणे व्यक्षत छे. जा श्रुतिमा 


व्यक्त 'परंबयोति! 2०६थी परमात्मा नछछो ऽय छे. ज। स्वस्वरपनी खावि्त्माच 
लो ते श्रुति स्मातिमा प्रति पाला यपगरापृति तक्षए खर्यिमार्ग ड्रीने ओलो5 
वे55 अक्षर प्रटमपुर जाध्छि शब्दोथी ते ते श्रुति स्मातिमा प्रतिपाडेल। अक्षर 
धामने पामीने परमात्माने पामेला. मुछलगे थाय छै. जा लोऊमां गछि. - 
“अपहतपाप्मा विजरोविमुत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्ककल्प:' २॥। 
श्रुतिमा 58ला जपलतपाप्मत्व खाऊ सष्टशुशोवाणुं स्वस्वञप छे. त सन 
उर्मप्रवा&थी अभिनत थखेला शुशी डगी क्षय थतां प्रडाशमा जावे से १ 
खवि्भाच समच वी. खपूर्व स्वरेपगो 8६य नहि मुडितध्शामा स्वानाविछ शुशीनी 


_ 


यिच थाय छे. पश खपूर्व शुशोनी छेत्पात थती गथी. 
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52415 वियार छोगी विशिष्टा देतीजीनी मुडित जाणतर्मा वियार अवो छै 
5 'रामानुषमत प्रमारो छव परम ती थती नथी, पश ते अरल्मसमान थाय छे. 
यार्थात्‌ श्रम समान जुने प्राप्त झरे 8.? पश अहम समान जुणोने प्राप्त &रीगे 
पए९ खते तौ मुछतात्मासे भ्रट्टमनी सेवामा १ बाडाचवागुं छ मने ये १ वारतवि5 
मुडित 8. खा जाणतलग॒ुं विस्तारथी दिवियन॑ श्री निवासायार्य "यतीन्द्रमत 
होपिड्।ग। खप्टम खदतारमा? उरेल छ. विस्तार भयथी तेगी जही 8व्लेण छरत। 
गंथी. छज्ञासुणोखे त्यांथी ५१४ तदुं, 8६६न संप्रधयन। मान्य प्रणंधीमा पश य॥ 
खर्थ सभर र्यो छे. कम शिक्षापत्री श्‍लो$ - १२१ मां श्री&रि छछे छे. 'गोलोको 
धाम चेप्सितम्‌ । तत्र ब्रहमात्मना कृष्ण सेवा मुक्तिश्च गम्यताम्‌? खेम णीन “धारे 
मागेली जधी मुङडितजीने खवर तुर जीने अर्या मार्ग जोलो$ धामने पामत। 
स्वस्वडेपंगी जाविर्भाव पाम्या पछी ह्व्यमूर्ति भजवाननी परिययरिप सेवा प्राप्ति 
थाय खेग % परमा भुङित ऽहे छे. “भक्त एवं विधो ज्ञानी देहान्ते चिन्मयाकृतिः । 
ब्रह्मधामैव संप्राप्य सेवायां वर्तते हरेः॥? श प्रमाऐेनो ज्ञानी १ त देढाग्ते ५७म धाम 
ने % प्राप्त उरी त्या [६०८२ ६९ प्राप्त उरी श्रीढिरनी सेवामां २& & (स.छ.) 
“गोलोके सोऽक्षर धाम्निवैकुण्ठेबापभक्तराद। कृष्णस्य वर्ततेऽखण्डं सेवायां सर्ववन्दितः '॥ 
खादी खेऊाति$ भङत 8९) विशेष ओलो5 छै वेडु& $ अक्षर गामग। ध्च्य धाममा 
ले ते धामवासी ध्च्य (म&त मुडतीसे गमरठ1र ड्या थ$ी श्रीक्षष्णनी खणंडित 
परिययपिराय९ थाय छे. (२.६४ .१/३६/८४) “वासुदेव प्रसादेन ततो भागवती तनुम्‌। 
सम्प्राप्य परमानन्दं जुषमाणः स वर्तते॥ ते योजी (५२०६ धामने पामीने दासुहेवग 


प्रसाध्थी रवली तगुने पामीने त्यां परंअहमन। परमानगंधने खयु(भवती थो वर्त 


8. (स.%. ५/६३/३७) 1.५. २१ *मापए९॥ सत्संजी सर्वे ती खेम ४ निश्चय 
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5ऊर्यी क सापएऐे पश ये सक्षर३इप १ मुत तेमगी पंडितमा (भणवुं छ रणे 
यद्वारधाममा बने अजंऽ भगवाननी सेवामा €५२ रहदु 8. (आथी धाम, 
तत्स्थ मुछलीगी प्राप्ति टीने पश छेवटे भजवत्‌ सेवाने परमपुइपार्थ ५९ 58.) 
य॥ रीत अर्थि मार्गे प्राप्त नित्य [६०4 धाममा भाजवती तगुथी (मजवागनी सेव। 
5रवी खेगे ४ परमा मुडित तरीड 58 छे. 

भवह धाममा उयेलो शव (मजयाग समान जुने प्राप्त उरी २०२।द्‌ 
यागन्य।धिपति तथ। सत्य संछ८५ थाय छे. परंतु तेने ४जतगी सृष्टि, स्थिति तथ। 
यमा सहे% पए यधिडार प्राप्त थती गथी, जा णागणतगु विवेयग 5रत। 
र।म।नुप्ट ५य। र्य श्री ' (माप्य (४/४/१७) ' जगद्व्यापारवजँप्रकरणादसन्निहितत्वाच्च k 
रूम 58 छे. 

““निखिलचेतनाचेतन स्वरूप स्थितिप्रवृत्तिभिदनियमनम्‌ तद्वज 
निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याजब्रह्मानुभव रूपं मुक्तैश्वयम्‌ कुतः ? प्रकरणात्‌। निखिल 
जर्गान्नयमनं हि परंब्रह्म प्रकृत्याम्नायते - “यतो वा इमानि भूतानि जायते, येन जातानि 
जीवंति, यत्प्रयंत्यभिसंविशंति तद्विजिज्ञास्व तद्ब्रह्म’ इति ।?' यद्येतन्नखिलजगन्नियमनं 
मुक्तानामपि साधारणं स्यात्‌, ततश्चेदं जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न संगच्छते, 
असाधारणस्य हि लक्षणात्वम्‌ ।' 

तथा-*'सदैव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ तदैक्षत्‌ बहुस्यां प्रेजायेयेति 
तत्तेजोऽसृजत्‌’? - ` ‘ब्रह्म वा इदमेकमेवाग्र आसौत्‌ तदेकं सन्त व्यभजत तुछेयोरुपमत्यसृजत 
क्षत्रं यान्यतेतानि देवक्षत्राणि इन्द्रोवरुणः सोमोरुद्रः पर्जन्योयमो मृत्युरीशान इति’? ` आत्मा 


वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्किवचन्‌ मिषत्‌ स ईक्षत्‌ लोकान्नु सृजा इति स इमान्‌ 
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लोकानसृजत''- ““एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रहम नेशानो नेमे द्यावापृथिवी न तक्षत्राणि 
नापो नाग्निनं सोमे न सूयः स एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तरस्थस्यैका 
कन्यादशेन्द्रियार्रिण'? इत्यादिषुरभ्य- › ““यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरः ?? इत्यारभ्य- ! 
“य आत्मनि तिष्ठन’? इत्यादिषु च निखिलजर्गन्तियमनं परम पुरुषं प्रकृत्यैव श्रूयते। 
असन्निहितत्वाच्च-न चैतेषु निखिलजगन्नियमनप्रसंगेषुमुक्त स्यसंन्निधानमस्ति, येन 
जगद्व्पापारः तस्यापि- स्यात्‌? 

खर्थात समग्र येतन (छवी) जगे जयेतन (%5 ५६।थो)न। विविध २१३५, 
स्थिति जगे प्रतुत्ति वजरेगुं नियमन ङडरबु त, त १०६ व्यापार सिवायनयुं मुङलौणे 
जेश्चवर्य प्राप्त थाय छे, कमा समय जावरशीनी नाश थाय खने स्पष्ट भ्रक्षनौ 
यागु(न५५ थाय छे. श। उपरथी 58 छ? “'प्र$रशात?' तेगु प्रडरए 8 तिथी. 
समरत १जतर्गु नियमन 5रनार भ्रशमगु प्रडरए। शोवाथी श्रुति पश उठे 8 छ "ख| 
प्रत्यक्ष ४एाता प्राशीजी किमांथी ठेत्पन्ण थाय छ ते ठित्पन्ण थयेत। केने खाधयारे 
200 छै संगे छेत्ते जा लोडमांथी प्रयाए 5रीने कमा प्रवेश 5रे छ, तेने तात्पि5 
रीत "वानी छ्य॥। 5२, ते ५ छे! 

नी ख। समय १जतगुँ नियमन झरवायुं परमात्मानी केम ५ मुख्तात्माने पए। 
होय तौ कॅजन्णियन्तापशायु प्रह्नगुं कक्ष संभवे नहि. 5रए 5 पे जर|६।रए। 
धर्म ते + लक्षण ड्डेव।य छे. खा रीति ४ नीये ड्डै५त। वयगीमा प्रतिपाधित #र्यु 
छ. “हे सौम्य श्वेतळतु! सा गामइपात्मछ समय कजत सृप्टिन। पढेल। गामइपन। 
विभागे रित जेऊरप १ हेतु, ते जितीय-जीकघा अधिष्छ।नं विगान। प्रद्धति पुरुष 
खळे 510 पश कनु शरीर छे सेवा परणलझ गाराय९ ८ हता .... ते सत्‌ ९०६ 


वाय्य परधन गारायऐे वियित्र जगंत व्यप्टि ५3६३प हु था5, ते माटे 0%, ४०, 
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खान्ग रमाहि समष्टि इप खने5 प्रछारे थाउ, खावी संडल्प क्या. पछी ५२५७ 
गारायएऐे तेने संशर्यु'” “° जङ वात योऽऽस। छै छ खा धेणातु कजत ते ओऽ ५२ 
त्क्ष परमात्मा ३५% &€त. ते परथ्रक्ष जेऊ सत्‌ हीवाथी वेत्मव प्राप्त न थयो त्यारे 
ले पर्क्षे क्षत्रिय नामथी प्रसिद्ध श्रेष्ठ शरीरने जतिशय गुद्धिमतागी साथे 
जगाव्यु, घेवताणीमा १ छन्द्र, परुश, सीम, २६, मेघ, यमराक, मृत्यु, धशार 
खाया गामवाण। क्षत्रियोने ठित्पन्न ञर्या.... “खा टृश्यमान १उतनी सृप्टिग। 
पढेत। जे5 परमात्मा ४ निश्चित हता. परमात्मा सिवाय णीन डाँहपए। येष्ट। 
5रवायुं ग छेतुं. ते परमात्मा हु लोडोगी स्यनं। 5रु. खादी वियार ऽर्यो, तेमऐ 
खे णद्या लोडोनी स्यगा &री.'? “खा कॅजतनी सृष्टि थ& ते पढेला परमात्म 
गारायए। सेङ % €त।. प्रह्षा, शर, ५०, खज्नि, सीम, स।51२।, पृथ्वी , नक्षी , 
सूर्य, यंद्रमा, खा छांध ५ न हेतु. ते सेडलाने आगं न थयो. ध्यानथी अंतर 
यवस्थामा रडैत। ते परमात्मानी सेङ जुद्धिरप ड्न्या खाने ६१ धद्रियी 8त्पन्ण 
थया.” जा महोपनिपछ्मां खने “के पृथ्वीमां र छै, पृथ्यीनी खसं&र रवा 8? 
त्यांथी २३ 5रीने “के खात्मामा रहा 8.....? जावी 6िपजिपछनी श्वुतिखोमा 
समरत भरान्‌ गियमग श्रवु ते परमात्माना प्रऊरटाथी % ड्द्यु. 
“ खरसान्गडितत्वाय्य??' जा चाञ्यमां ते मुछत पुरुषणुँ सान्निध्य नथी तिथी पश र॥ 
सर्व ५तग। नियमगन। प्रसंजमा मुङत।त्भामांगुं संनिधान-स।मीप्य नथी ङ केनाथी 
मुछ्तात्म। ४३।६८२।५।२भा- तग। नियमगर्मा पश शो २३.” ९5०0 भ्रल्लान। 
यथार्थ रचउपन। यागुभवउपी (मी थङ१४,'' ““मुछ्त पुरुप भ्रल्षना भवो थाय 
छ.7 खेम प्रतिपाध्न थयुं 8, खे लिंग -ढेतुथ १७।य छै 5, (५२१६ व्यापार 


चरनी जाणतमां भ्रक्षनी साथे जे साम्य 8. ते संजंधी? “खे सर्वजन भ्रक्षनी साथे 
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सर्व छामीने 0२१ 8?? खेचु शति चयन छे तेथी मुछलात्म।गी परमात्मा साथे 
समागत तथा सत्यसंडल्यपषशु खे ण अवी रीत तेदु- समकदुं $ थी 
परमात्मानी जराधारए-णास धर्म- %जह्गुं नियमन 5रपु ते - णाणतगी श्रुतिगे 
जाध न जावे खर्थातू मुज्तात्मागुं जेश्चर्य ते ५जतगु व्यापार वजरगुं ४ समधु. 
(७) श्री रामागुष्यार्ये प्रतिपादन 5रेलो विशिष्टाद्वेत 
ते% ७६६ संप्रधय प्रतिपादित विशिष्टाडेत 

5[लिङव्मसंथी हुशित थयेली लि वाणा 6६६१ संप्रहायगा याँतरिङ& 
जंञपंथी डेटवाड जगुयायियो व्ाडेरमां सेवी प्रताप रत तथा पोतागा मासिऊम| 
लणत। क्रैव। मठे छै 5, 'रामानुणायार्य प्रतिपाध्न ङरेली विशिष्टाद्वेतमत तथ। 
सढक्षग६ स्वामी तथा तेमना परवर्ति यायार्याखे प्रतिपाध्न 5रेली 
4शिष्टाडेलज लिन्न 8. ती वणी डेटलाऊ पंडित मन्यमागौ अदु प्रतिपाध्न 5रे छे 
5 सह&कागंघ रच।मीये “रबउपाद्धत' नी स्थापना 5री €ती ती 5215 तेगाथी पए। 
उपर १६ 58 छै 5 “स€१गं& स्थामीखे विशिष्ट अल्लोददनगी स्थापन। 5री &ती.' 
विजरे विजेरे प्रतिज्ञा 5२त। रहै 8 पए खा प्रतिज्ञा सिध्ध उरी शङत। १ गथी 
6६६.५ संप्रधायन। श्री मान्यअंथोेगुं अवदीङन 5रती ती स्पप्टपरे विधित थाय छै 
5 (भजवान श्र€रि रगे तेमन। समछालिन ज्ञान धुरंधरोखे रामानुफ प्रतिपादित 
[4शिपष्टादडलत मतने १ मान्य डरेतो छे. ती हवे जे संजणधमा पश यया ४३री 
होचाथी तेनी प्रारंभ 5रीये छीये. ती १३मत।गुयायियोगु भेवुं 58ेपुं 8 5. 
(5) "परात्पर परंग्रहम [द्विश स&६ साछार छे. २।म।५%४ मते यलुशु+ श्री 


तद्देभीग।रायए। 6िपारथ धष्ट देव छे. पए खा संप्रहायमा छि[+ धारी प्रत्यक्ष 
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गराङ्ति परमेश्वर १४ 8पास्य छै. खेम ध्व्य उपनी णाजतमां जम्ने वय्ये लिन्गत। 
8. 

5१ जा जाणतनी स्वल्प वियार 5रीये तो लीचा प्रमाणोने पश्चात राणीने 
6६६.4 संप्रधायग। क पुरावा प्रथम लक्षणे संप्रद्यायमा भिम परात्पर 
परंथ्रल्मद्धिभुष धारी प्रत्यक्ष गराड्डति परमेश्वर 6िपारथ तरी$े मागे छे ते 
श्री&रिने % “श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च' खेम खे5 साथे द्विश - यतुर्णुण 
पे शत।गं६ म61मुगये (स. .५/६६/१२) मा वर्एव्य। छे. श्री€रि साथे प्रेमाद्धेतने 
पामेत। प्रमागंध्मुनिती वालो [द्वु यदु %0 श्रीहरि, स६। सपित 
श्रीगंहसुंगं&६.... शंण यङ जद्दा पन्ने धरे रे, रये विश्वतेमांथी ६९? खेम जे5 साथे 
[०१०४ यतु५५/पु जगे यार यश्ञाध्यियुधोने धारवापछु| जगे तेमांथी विश्व 
यर्जनु सर्ववापु उठे 8. जम छिभुण श्रीकृष्णाने ५ यु भु पए। वर्एव्य। छे. खेक 
श्री €रि साथ भ्रहमाद्धेतने पामेला म्रहमागं& मुनि पए “शेण यह 5रझम0० 
3६1६२, 5म।०२ सुणङ।री? खेम यार जायुधोने यार रमा धारवापऐुं 5&8 छे. 
(खातो यतुर्भण १ मा ४ घटे.) मुण्य मान्य यथ शिक्षापत्री स्ती - ६ भा 
' श्रीमन्नारायण स्मृत्या’ खेम श्री लक्ष्मीगारायएनी स्मृति $२०। पूर्वऊ खाझीर्वा€ 
खापवाु श्री€रि 58 8. श्री मग्णारायए।नी खर्थ शतागंध्स्वामीजे अर्थ हीपि5। 
टीडामा “लक्ष्मीनाराय९? येवो झर्यो छे. रामानं& स्वामीना चणतथी लोलाती 
धून्यमा पश "श्रीमन्णाराय९? खे शुभनाम तेवामा जाव्युं 8. रामागुधमतमां जे १ 
गामथी (भषनाहि सर्वव्य५९र प्रवर्त छे. ५पगनीय मंत्री ५९। “ श्रीमन्नारायण चरणौ 
शरणं प्रयद्ये, श्रिमते नारायणाय नमः? ये नामन। निवेशवाण। छे सने €+ 


पर लणावेती 'भगदवद्धप्रसाधायार्यक्नूते ।१०/य६ून्टूमिटीडाभां तौ “तदेवो 
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द्ववाध्वाश्रयिजप्यमिति तात्पर्यम वगभ्यते' (3/3६) खावा चाछ्यो तणी जा भन्ने मंत्र 
पदानी खाज्ञा पए ङरवामां आवी छे. वणी शिक्षापत्री श्लो-१०७ मा 
सविन्तरयाभी स्वतंत्र, 8१५, सर्वऊर्मञतप्र, परात्पर परमात्म तत्वने निउपीने, ते 
501? ती २८8 - १०८ मां ते स्वयं श्रीकृष्ण छै., देमने परंम्रहम (मयार 
पुरेषीतम पशे जीता शास्त्रमा निइप्या छै, येव। महानुभावो या 5027 ती कमगे 
समे 8पास्य धष्टहेच सर्वाचतार छारएपएऐ संमानय। छे. १६॥-१६॥ टीवाथी श्मशाने 
(भांजव। माटे वणी वधु स्पष्टता छरे 8 5 - १० श्वौञ्थी अंतर्यामी श्रीकुष्ए 
परंग्रश्‍म 6पारथ धप्ट्टेव वर्एव्य। येमनी साथे भे राधा हीय तो राधाडृषश अगे 
लक्ष्मी साथे टोय तो लक्ष्मीनारायए। मने गर शोय तो नरनारायए खेचा नामे 
उटेवाय छे. वटे श्लो -११२ मा ' अतश्चास्य स्वरुपेष भेदो ज्ञेयो न सर्वथा’ खेम 
खंत॑यमी श्रीद्टप्? पुरेतम, २।४।5१२।, तक्ष्मीनरायए, गरगारायए। २॥॥४४5 
सवउपौ वस्ये डोछपए प्रञारनी तत्य(१६ (%६। १६॥) समकवी नहि. खेम सर्वगो 
२१६ साध छै. जम साधवानुं छारए खे छ 5 क्यारे श्रीकृष्ण १ छेपास्थ छ तो 
२ राधाडूप्टालक्ष्मी नाराय९ मागु 8पासग डम घटे? १ 8पास्य श्रीट्टप छे 
ले ती खक्षर६ामे5 निवासी छै अंगे १ ज। राधाइष्ए लक्ष्मीन।रायए॥६ि5 5&य। ते 
त स्थान नाम विजेरे विशेषए। वि६थी १६॥-१६॥ &.? खेवी जाशं51नग। [गिव।२९| 
माटे जमि६ 5€य। विग 825) गथी. ते ते विशेषए। ०६ होय तेथी 8पास्थवस्तुम| 
(१६ जाची कतो नथी, कम 3पनिषहामा लिन्न लिन्न नत्रिस 6िपासगी 5€या छे. 
तेमां मनो मयः? (१६६ मगथी आय) धत्याहि श९।भिध्थी अग “य एषोऽन्तरादित्ये 
हिरण्मयः पुरुषः? धत्याहधि स्थान भिध्थी ६ खावे छे, छता ते तमाममा 3पास्य 


56भ स्वउप ती 5 १ होवाथी जा णक्चां मरडमोपासग १ 5&वाय छे. तनी १७ 
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यमा ०।॥०८ समक्ष वेवी. मवि पार्श्ववती २।६।६ सेवडोन। भिध्थी स्वउपर्मा १६ ग 
थाय (सेवी ती जल खल संभवे) परंतु छिभुण पएुं यदु ५५४ पु धत्य।धि 
खजाऊ।र भिध्थी तो ते (१६ संभवी २5? सेवी श5ाना निवारए माटे वणी 5 छे 8 
द्ि(भु% सेव। पश श्रीकृषटामा यतुर्भषपएुं सप्ट्मुक्‍्पटु गरे क 8 तै २&5 
छ २२८९ [द्वशुष येवा पए श्रीष्शामां यतुर्भुण जप्टभुन'पशुं विजेरे के १६ ग 
समणो. "खा ती यलुभु छे' सेवी भेध्गी शंछा जावे छै जरी पए ते सायी 
सम५/ए। गि. (भगवान स्वामिगारायश पश वयनामृतन। संरक्षत इपातंर ये१। 
€रिव5य सुधासिंधुग। - २१८ मां तरंशग। शलो5 3८-36 माँ 58 छे. “एकस्यैव 
स्वरूपस्य द्विभजस्यापिकेचन। स्थानावस्थावेष भेदादि भिन्नो पासनं विदुः ॥ न तदस्मन्मतं 
तस्यात्तन्न ग्राहयं मुमुक्षुभः।? र। श्लो5नगी टी5। 5रत। रघुवीरक्ष ५।२।% सेलम 
टीडामा 58 छे. 'एकस्येति। केचनोपासकाः। द्विभुजस्य। एकस्य। स्वरुपस्यव। 
स्थानाननिः। गोकुल-मथुरा-द्वारिकादीनि च अवस्था बाल्ययौवनादिकाश्च वेषाबर्हा 
पीडारदयश्च तेषां भदः पृथकत्व तस्मात्‌ विभिन्नोपासना। विदुर्वदन्ति। स्थाना दीन्यालम्ब्य 
कस्यैव तस्य मृति भेदस्वीकारेणोत्पासना भेदान्‌ ब्रुवन्तीत्यर्थः । नेति। तत्‌ तथा विधमुपासनम्‌। 
अस्मत्‌ मतम्‌। नास्ति। अशास्त्रीयत्वान्‌ मया न स्वीकृतम्‌ मस्तीत्यर्थः॥? अर्थात्‌ ओऽ १ 
(९1% स्चउपनी 52415 6प५।सडी स्थान (छत - मथुरा अगे &।[रि5।[६ स्थाग' 
खवस्थ। "जाल योवनाध्छि! खगे वेषन। “मोरना पिछावाण। जोवाणाही* (भध्थी 
वितमिग्ण 6प।संडी लिन्ज लिग्ज उपासना 58 8. स्थान गा खालम्णगथी ओे& 
खेद श्रीइष्शानी मूर्तिमा (भ६ स्विछ1रवाथी 8पासनमां भि६ छ खेम 5& 8.' पश ले 
खमारो मत गंथी. "ते प्रमागी उपासनाने जमी मागत गथी . यर्थात्‌ ज१॥स्शीय 


पो शोदाथी अमण स्वीछार गथी.? ते हेतु भाटे मारा जाओिलीखे ते मतयअ&ए९। 
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5२५। योय गथी (खाम स्वमुणे दिभुण यतुर्भुण खजाहधिमां १६ 5रगाराजीगे 
खशास्त्री द्या.) खा ती यतुर्भण 8? यव भिध्नी शंछा जावे छे जरी पश ते 
सायी राम५/ए। ग॑ंथी. के दह्ि्भु५ टोय ये १ यदु भु थाय 5 क यल होय ते १ 
खप्ट(नु« पए। थाय. क्षएक्षएमां गटगी प& इपने लहलाचे 8. येथी जमग। 
स्वरपमा (मे& शी रीत पाड) शछाय? श्रीडरिज पशा द्धिभुक प्रत्यक्ष होव 
यतु(र्भु7त्या[थिडपथी जगे5 (भखतोगे धर्शन खाप्यां छे तेथी शु श्री&रगे १६-१६ 
5841? खगे कही-१ही उपासना छराववी? खगे कही-कही प्राप्ति छडेवी? 
संप्र&ायगा महामंहिरोमा राधाड़ृप2 वलक्ष्मीन।र।यश।, गरगाराय९॥६5 खगे5 
गामथी देवी ५४२।०२। छे तमा भी सेवी ६ पाउव। ४छये ती 6िपासङनी शी जाति 
थाय? माटे डोछ (भमडतने द्ि्लु%४३२प प्रिय होय ते तिनी उपासना छरे खने डो 
(भख्तने यु भुक उप प्रिय हीय तौ ते तेवा इपमा नि5। राजे. तेथी 5रीगे 
सिध्धांतमां डोछ १६ पडो क्षय गि. विशिष्टादेतमत खने तेने जगुसरतु 
ख६्यात्मिऊ ज्ञान तौ तेवी लिग्गइपनी निष्ठाथी पश येगु ये % रहै छे. रण 
6५1२२ ५२०्हमस्वउप खग तेमनी महिमा पश जधलाछ अती नथी. आवी शास्त्रीय 
सिध्दांत सम्यङ्‌ छोवाथी वयनगामृतमा पए। गूए जगाध्रिपमां यतुर्भुकत्य सारी रीत 
सिध्ध थाय सेव गौरव पूर्ण स्पष्ट 2०६ श्रीमुणे ऽथ््यो छे लोया-११ “खरो 


दि 


(भजवानन। खवतारोगी के मूर्तिजी ते 8 तौ [द्विमु] खने तेगे विषे यार '+गी 
(मदन अष्ट भुष्नी (भावना उडी 8. ते पश (भजवागनी मूर्तिने ते विगान। ००2 
खार ते लेमा १ खविवेडी पुइपने समत्माच थाय तेनी [गवृत्तिने अर्थे उडी छे. 
(खाथी [द्वन मतिमां पए यचु(्मुकत्याहिगी (भावगा 5रवागी सङ&।२७। 5७) .)' 


"दरलाल-१८ खग खे श्रीकृष्ण भगवागे पौतान। बॅन्म समयमा वसुधव ६ेवडछीरे 
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परमश्चरगी प्रतीतिने अर्थे १ यदु १०/३उप ध्णाञ्यु तथा भ्रहमाड्ने खगे$ 
यतु(भु4/३प हेणाड्या? “मध्य - ३८ जगे खे ॐ १ श्रीकृष्ण पासुधेव 08 वसुदै< 
ध्वडोनगे प्रत्यक्ष यतु(भु9/ इप २६ जाणड थङ। धर्शन होधुंसे णगाहि ५।यु६५ 
उप छ.' (खाथी परमेश्वरगी प्रतीतिमा यचु(्मुक्त्यगो मुण्य उपयोर कएावीने, 
जमणे ढिभु०/ ङडेवामां खाच्या छै. ये अक्षर धामाधि पति जवतारी 8पास्य 
घ्प्ट्टेव श्रीक्षष्ण यु ५ग। उपनी यदु मुकत स्पष्ट २१०६ कशाची) 6६६५ 
संप्र&ायगी हपीद्वात धनिछ सेवी घड्यी छै $ १ श्रीकृष्ण छै खे १ श्रीटरि छे. 
येटते श्रीङ्ष्शाग भाटे १ थे माग्यु 5€यु ढशे ते ते श्रीढरिमां पए घटाव्युं होवाथी 
विवाध्गे स्थान गथी. जा रीत परउपमा पश ढि्युकत्य यतुर्भुवत्यनो योर 
सप्रम।ए। संप्रयोन४न होवाथी श्री€रि पश स .% . ३/४१/५०-पपमा “स च तेषु स्वभक्तेषु 
दिहक्षा स्वस्य याहसी। येषां स्यात्ताहशं तेभ्यो दर्शनं स्वं ददाति हि॥ केचिच्चतुर्भजं के 
चित्पश्यन्त्यष्टभुज तथा। केचित्सहसबाह, तं तस्मिन बृहति धामनि॥' ५७८ धाममा 
रहै त। भिङती ते (भजवागने केव [६०२ ६६नी संस्थितिवाण। यतुर्भाे% 8 यप्ट (भुक 
5 स8ररु बोचागे छ्य्छै छे ते ते भछलीने तेमनी इयिने खगुसारे स्वयं (मजयाग 
लेमगी जागए प्राहुर्भाच पामीने ते ते रीति जनुभव छरावे 8. सेम [४० , 
यतु(्भुकत्य, सप्टभुकव्वाधदि ६ नि्याधपरे बएशाच्यो छे. 6१ विशेष पुरावानगी 
९३२ गथी. कॅमनी साथे जा विवाद छे ते रामागुक मतमा पए जा जाणतम। ५& 
सुपियारयोधारो झर्यो छे कम रामागुष इतगद्यश्रयना च्याण्यागमा ६्त है 
२।5।२।य 58 छे. - ` एतेन वर्ण भुजादिप्रतिपत्तिर्रापनिरस्ता । अचिन्त्यशक्तेश्वरस्य स्वच्छन्द 


वृत्तेः परसंज्ञिते रुपेऽपि तत्तत्प्रतिपत्त्यर्थतत्तत्संहितोक्ताविशेषानान्योन्यबाधमहन्ति। यथा नृसिंह 


रुपे सप्त सप्ततिभेदाः। यथाच 'कृष्णरुपाण्यनन्तानि इत्युच्यते। एवं पर व्यूहादिष्वपि 
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यथोपदेशं सर्वस्य सत्यत्वम्‌ । गोपते च पश्य मे पार्थ रुपाणि शतशोऽथ सहसश:। नाना 
विधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च।? तात्पर्थजे छे $ - भगवान ययिं 


रवरछन्ण॑दूति शोवाथी ते ते (मञतोगी छय्छाने मान खापीने पर धाममा ४ पर 
उपमा ४ ९5लत्याि ०७ भध्थी 5 य५०१४०४।[६ भिध्थी हिव्यरपी 9७६९॥च्यां टोय 
तेम 5श परस्पर णा सवती गथौ. कॅम गुंसिं&उपम। ७७ (१६) 5ह्या छे. जीताम| 
श्रीक्षष्णन। खने5 [६८२३पीम। पए खेवा महु मिध वर्णच्या 8. खे सर्वगु भेम 56 
8 लेम संत्थपएुं सम५/चु घटे, १६) 8 लाधनी ९5 5रवानी गथी .?? माटे €१ 
य जाणतमां 4६।२रे विवेयन 5रवानी १३२ गथी. 
(ज) “कजत से (मजयागगी बीलामुं परिशाम छे यर्थात्‌ ४जट्टीश्वर कजतम| 
परिएमे खेम मागदु जरोगर गथी. सृप्टिगुं सर्व ग भजवान खात्म लीला तरीडे 
रुरत। गथी पए छवी पोतागु ञल्याश साधी शऊ खे माटे छरे छे जथीत्‌ छवोग| 
डत्य।ए। जर्थ ५४ १जतनी ठित्वात स्थिति वगरे 5२५।म। जावे छे. (31.५ .११) ! 

खे रीत उंटवाड रामानुणायार्यन। जुह्तत्व ज्ञागमा ले दोषीने णोटी रीत 
खारोपीने 8६६व संप्रधयन। तत्वज्ञागथी रामागु%ग तत्पज्ञागगे ५०5 5& छे. 
यना ती जात साहस 6६६५ संप्रहाये मति जसलय छै. नमे प्रवलविता विशिष्ट 
द्रत मतने स्वमत तरी $ श्री&स्िखे स्वीछार्या 8. कना रयेल। श्रीत्माष्य जीत 
(माष्यने खध्यात्म शस तरी स्वीछार्या छे, रामानं६ स्व।मीये महाधोक्ष। पामेल| 
श्र€रि प्रत्य "माध्यात्म ज्ञागगी सिध्धि माटे ती शुरु रामानुणायार्य स्येल। प्रणग्धी 
५/ प्रधानपएऐे २९७ ङरब।, डेम 8 ते ड्पश भङितने पोष९ 5रगार| छै, ती तमारे 
खात्मा परमात्मा खने माया खा अए। तत्यन। स्वइपनौ निर्णय छरवा रामायुकायार्य 


रचित श्री 'माष्य जीता 'माष्याहि अंथोगी १ प&6न पाना परपराये पथ्यीम| 


१७६ 


प्रवृति ङरवी.? जा रीति ज8९ जापती 8. वणी खे % स्वामीखे धीक्षित धर्म ६५ 
प्रत्ये “व माया जंगे तर्न्गियंता परमेश्चरमुं स्वडेप तत्पथी क्षएव। माटे तमारे 
रामागुणयार्य इत श्री (भाष्य जीता भाप्य६ि अंथो जाध्रथी (भरवा (५७॥०१।, 8 
ऊ तत ज्ञागाशन। निर्णयमा रामागुषण्ययार्यनुं जेदु नेपुएय छै तेवु जीव खायार्यागु 
गथी, भाटे ये खायार्ये र्येत। यथो १ छे ते ४ मने यत्यत खलिमत 8.? खेम 
ङद्यु छ. ५.४/२१ मां द्वत सद्धेत श्रुतिजोगी जविरोधथी अर्थ वर्शवीने अंति €य॥ 
जद श्रुति सिध्धात ३५ खर्थ श्री भाष्यमां रामागुनयार्य विस्तारथी निशीत ङ्य 
छ ते ते थडी नवी. ते खर्थने ती संक्षेपमा अशें ङ्ह्यो' ज। रीत 5 छै वणी 
5।रीयाशी जाममा श्रीडरिज श्रीभाष्य सहित व्यास सूश्री परम €र्षथी सांत्मण्या. 
श्री रामागुषायार्यनी भाप्यड्घतिने वणाशता थङ। तेनी छथागी समाप्ति ऊरी अगे 
मु5तगं& मुगिनी पूणा उरी? (स.छ प्र. ४/१३) खेम श्री मुणे प्रशांसा पश 5री छे. 
5१ मुण्य वात उपर आवीसे ती $2ला5ङमुं मागचु सेवुं छै 8 ““%+जतरे 
(भजवाननी लीलायु, परिशाम छै. अर्थात्‌ कजटटोश्वर तमा परिएमे खेम मागु 
जरोणर गथी एमावार्थ सेवी छे ड 6६६० संप्रद्यायगी मान्यता प्रमाण ४जतरे 
(भजवाननी लीलानुं परिशाम छे क्यारे रामायुकनी मान्यत। प्रमाण १उ६शश्धर १ 
०/०१तन। उपमा ५रिएमे छै. जाम भन्ने वय्ये ८६ छै.” &वे जा णाणतगी वियार 
कुरीय ती रा प्रमाणे जोवगार। बीडी रामानुणायार्य र्येत। ग्रंथो ती मान्य 
कुरव।ग। गथी खेटले गति न्याय व्यास सूत्री 5पर मुख्तागंध मुनिं (भाष्य खरे 
जोपालानगं& मुनिट्ठत सूआर्थ होपिझानी जाधार बच्चने खे लागतगी वियार रची 


५३ छै. खे मुगियोने जीवे ज्यांध्थी विशुध्ध विज्ञान मले तेम गडि &ोवाथी 


राम।गुछु्य % सरशी स्वीडारीने यूथ घटाच्यो छे. अहम सूत्रगा जारं(र्मा 
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“अथातो ब्रहम जिज्ञासा” य॥ प्रथम सूत्रथी मुम॒क्षुजे भ्रम २१३५ वाचु खेम 
प्रतिवाध्गे, “जन्माद्यस्य यतः? रख सृश्रथी “कग थडी ज। विविध [यि विश्वगी 


उत्पत्ति स्थिति रग प्रलय प्रवर्त छे त ष श्रएदु”” खेम लक्षण 5र्यु छे. मागो 
खत्मिप्रय येवी 8 5 "लोऊमा 8पा हान निर्मित जगे स&छञारी खेम १९ प्रडारे 
5।२९। मगाय छे. तिभ छार्यरेप परिए।मने थीय पे वस्तु ते * 8पाहाग? ड्डेवाय, 
कम घट छार्यन। प्रव्येमृतिङ। ये उपाध्यण छै. 6५।६।ग वस्चुगी 51य३प के परिए॥म 
ऊरे ते ङर्ता “निमित? 5े4।य 8. केम छुभार 8पाहाग द्रव्य मूतिङ।गी घट्झार्य 
प्रत्ये परिणाम ङर छे छार्यगी हातमा १ वरतु उपछारए। थाय ते स&51री 
5३०।य. कम घटोत्पतप्रात ६5 २51६ स€छारी थाय छे. उठर्ता छुभछार, 
६5।६ि5ग। स€5।रथी मतिङ।मांथी धटाधिछिगे ०११ छे. खे यर्थ समुध्ति सि६६ 
थाय छे. ज। रीति लोऊडमा १ऐय छारशी %४६।-५दा भोवामा जावे छ. खा 65 
न्याय ५२त छ1रए। परमात्मामा वेदवागी गथी. जे5 ५४ परमात्मा त्रिविध 51रए। 
&ी४ २३ छे 5म § परमात्मा पोते म€12॥5ित णी 8. ज। विविध [य विश्वग। 
प्रत्ये जे अलमनी प्रट्टति भाव 8पाहाग इपनुं छै, सेने १ परंग्रढ्मनी मटाशङित 
तरीछ जाविणवामां खाचे छे. ज। अपेक्षित अर्थ मुछताग६ स्वामीसे अल्मसूअगी 
व्याण्य। ग्रहममीमांसा तथा सहु जोप॥०।ग६ स्वामीस भ्न यू्रनी सृआर्थ होपि5। 
८२।५२।भ “प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानु परोधात्‌' (१/४/२३), ` अभिध्योपदेशाच्च 
(१/४/२४) ' “साक्षाच्चो भयाम्नानात्‌ (१/४/२५) ' ' आत्मकृतेः (१/४/२६) “परिणामात्‌? 
(१/४/२७) ज। छ सूश्रीथी संग न्याय युित ५45 निइप्यो 8.''अ९ी खे5 श।5। 
थाय 5 “प्रहम पोते ४०१6 स्वउपे थाय छे. खेम मानवाथी भ्रममा सज्ञान हुःण 


_ 


चेरे दोषी जावशे.! ती तेगा 6ितरम। 54।मुं § शर्म पोते परिशाम पाभीने 


१७८ 


५/२त३पे थाय 8. तिथी प्रहममा जज्ञान, छुः, परिश्रमए पणेरे दोषी जावशे जम 
मागंदुं भूल भरेल 8 छारए $ परिशाम तो १5 येतगात्म& खेवा भ्रट्मन। 
९|रीरमां थाय छै. मगे शरीरन। होषी ९रीरने स्पर्श छे. शरीरीने स्पर्शात गथी .! 

5१ 'सृप्टिगुं स्वन भगवान खात्म लीला माटे ङरत। गथी पए वी पोतायु 
ङव्य।ए। साधी ४5 ते माटे डरे छे.' सा जपवाध्नी वियार 5रीज . 

तो ज। जाणत स६ मुञ्तान६ मुनि तथा स& जपाणानं६ मुनि “लोकवत्तु 
लीला कैवल्यम्‌” (ब्र.सू. २/१/३३) खा सूत्रथी डे 8. मुछतागंध्स्वामी ऽहे छे. 
` अवाप्तसमस्तकामस्य परस्य ब्रहमणः जगतसर्गः लीला कैवल्यम्‌ लीलैव केवलम्‌। लोके 
राजानो हि पुर्णकामा अपि लीलायै केवलं कुन्दुकादिविहरणं कुर्वन्ति। तदयं जगत्सर्गः 
परमात्मनो लीलो रसायैव भवति॥ जोपाणागं६ मुनि पश “लोकवत्तु-यथा लोके राज्ञां 
तृप्तानामपि कन्दुकादिविहरणं लीलैव व वल, तथा ईश्वरस्यांप जगत्सर्गादयः केवलं 
लीलैव॥? जन्नेनो भेजो आर्थ अवो छे ड "समसत डाम परिपूर्ण परमात्मानी १२० 
सर्जमा के प्रदृति छे त 5०4० लीला ॐ प्रयोजनं वाणी छे. केम होडमा परिपूर्ण खेप। 
पए रा" विजेरे 54 लील।ने माटे ६5 रभवी, पासा रम०। विजेरे विडारने उरे 
छे तेम जा विविध कजतनी सृष्टि परमात्मागा लीला रस माटे ८४ 8? भवानं 
श्री&रि पश अप्र. ६८ मां "श्रीम६ भाजवत कवा जास्तिछ अंथगे विषे उडी १ 
०/जतगी 304 स्थिति प्रतयउप (मजवागनी लीला तेने समि.” सा चयनंथी 
॥3६ुत्पत्या5ने भजवानगनी लीला कशाची. पंडित राक गित्यागं& मुनि स्तोत्रभूम| 
“ब्रहमाण्डीघ भवावना भयमहा लीला? खेम १३त्स॥8ि5ने म&। लीला तरीडे ववि 


8. प्रेमानंध्भुगि (५२ अनभ पाचन लय लीला पहनी! खेम सरछास्त्र साथे मणतु 
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5डे छ. रामाणुकेयार्य तो श्री भाष्यन। जारंभर्मा मंरत तरी, (अखिल भुवन जन्म 
स्थेमभङ्गादिलील' स। रीत १३ १४५/न्माधिड्ने लील तरीडे 58 छे. 

श51:- श्रुति 58 छे. “एष आनंन्दमय ब्रह्म” खर्थात ग्रह्म जागंध्मय छे 
खर्थात दःणना लवतेशथी पश रहित छे. खानंध्मय भ्रल्ष लीला माटे सृष्छि छरे तो 
त सृष्टि पशा खागंडमय १ होवी कीछयी, पए सृप्टिमा ती विषमता हेणाय छ येटत 
$ 58 सुणी छै डीछ &ुःणी छे. 

समाधान :- तो प्र्न 9 सृप्टिनी स्यगा छरे छे त छवात्माजोग। प्रायिग 
ङभोगि जगुस।रे 5रे छे. “जोवकर्म सापेक्षत्वात्‌’ (५&मीमास।॥/२/१/३४)” “सृज्य कर्म 
सापेक्षत्वात्‌ (सआर्थ टीपिऽ।/२/१/३४)? जाम सृष्टिमा दे विषयमा हेणाय छे ते माटे 
छझयोगा प्र।यिन शर्मा ५/००६।र छै माठे 251नी मव519। गथी. 
(3) च(सात्मा) मने सक्षरगी उपयोग परमात्मा पोतान। छो8 
डिलगी सिध्धि माटे झरत नथी खेटले $ केम शव पोतानुं शरीर पोतान। हित माटे 
धारी रहेली छे रगे तेनी उपयोग पोलान। हित माटे 5रे छै. तेम परमात्मा %4 
खगे ६९ वय्ये १ प्रडा।रनी ९रीर-९रीरी(माच संभन्ध छे ते प्रञारगी २।२ी२-२।२ीरी 
संण०६ , खात्मा सगे अक्षर तथा परमात्मा वय्ये गथी पश परमात्मा व्याप5 8 
याने %4 व्याप्य छे, परमात्मा स्वतंत्र छे मगे कषव-सक्षर पर तंत्र 8, परमात्म 
समर्थ छै सने छकच-सक्षर मसमर्थ छै जे 51२० खगे ये रीत णग्णे वय्ये शरीर 
शरीर संभग्ध छे जा रीत श्र ४ संमाग्य विशिष्टाढ्ूत मतगी प्रमुण प्रभय शरीर- 
श२।रीरि (भाव 8 क परमात्मा सवर सर्व तत्चोमां स्वउपथी व्याप& छता. नित्य 
[नध्पिताने धटाववामां धरशो 8पयोजगो छो8 ते. शिक्षापत्री (भाष्य, ९२२5 


1अ(भाप्य, उपनिषद्द्‌ (भाष्य विजेरे सां६।यिऽङ अंथोर्मा सर्वाशे सर्व रीति लीग १।२१ 
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रवीङ।रयो छै अगे तगु समर्थन सुरीते ञ्यु छै अंगे कर) १८त। त$।वत॑गी 3६ 
पए खाएयो नथी सेनी उपर पए माशी सामावाडीया। $ समीवडीया छ समधिण 
होय खेम 8६15 जाडमए।| डरता पोतान। विणीमां क्षहरमा झरत भिवा मणी छे तो 
5 तेनी सम।लीयन। सर्वतः संमीयीन 5रीखे . 

ती अद्यापि रामानुणयार्य प्रतिपाछित शरीर शरीरिभाव संगग्धमा डोछपए। 
व्यज्ति धूपए। जापव। १७॥रेमा खाच्या गथी अगे सर्वडोछ विद्वानी खे समर्थन झ्या 
8. कन 6६६० संप्रद्याय पोतागा पयार्य माने छ खेचा रामागुपयार्य प्रतिपाधग 


_ 3] 


5रेली शरीर शरीरि खे मग: $ल्यितमिथ्या गथी परंतु * यस्यात्मशरीरं 
“यस्याक्षरं शरीरं? “ यस्यप्रकृतिः शरीरं? (बृ.उ) तथ। “तत्सर्व व हरेस्तनुः (वि.पु.) ४८२। 
०९१० स्मृति सिघ्ध सत्य छ सेने जाधारे “न तु दृष्टान्तभावात्‌ (ब.सू २/१/७) २ 
सुअ्रण। (भाष्यमां “यस्य चेतनस्य यद्‌ द्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थे नियन्तु धार्रायतुँ च शक्तं तच्छे, 
षतैक स्वरुपं च तत्तस्यशरीर' खर्थात १ द्रव्य, १ येतगगुं सर्व प्रछारे स्वप्रयोषग माटे 
फ नियमन खने ६२९ 5री शछाय खगे वणी ते येत॑ग॑गुं *सजे5 शेष थट्वगे रहै त 
द्रव्य, त येतगंगुं शरीर &डेवाय* कम खापशी जा येतन खात्मा पोताग शरीर 
द्रण्यगे सर्वात्मन। स्वार्थ नियमन 5रव। खने धारव। समर्थ थाय छे जगे खे शरीर 
खात्माग, ५४ जे5 शेष भूत थछ रहै छे माटे जात्मानुं ते शरीर 5४५।य छे. तेम 
परम येतन (भूत परमात्मा समस्त येतग ख्येलग द्रव्योगे सर्वात्मिन। स्वार्थ नियमन 
खगे ६२९ उरी ९8 खने ते द्रव्यो परमात्मान। शेष १9१ स4६। २४०। छै तिथी 
तेखौने परमात्मान। शरीर तरीङ 5&वाय. खम रीत लक्षणशागो अन्वय छे अशी 
मूणमा “स्वात्मना? स। पहनो यर्थ {वन्यां सुधी ते द्रव्य होय त्यां सुधी जेवो आशवो? 


“स्वार्थ” ज। पध्नौ यर्थ “स्वविषय? खेचो ५॥एवो खर्थात 6 ते शरीर द्वार संपाध्ग 
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हि 


51र्यमां जेदु तात्पर्य 8. णाम अए। लक्षशो अव अलग छे. १ येत॒गगु के द्रव्य 
सर्वाल्मान। स्वार्थ नियमन 5री ९5य ते तेगु शरीर 5४५।२ १ द्रव्य पे येत॑ग॑गुं 
सर्वात्मान। स्वार्थ धारए। 5री २51२ ते तेगु शरीर 8. १ येतगयु १ द्रव्य शेष ते5 
२०३५ ४ रहे ते तगु शरीर छे. 

खाती शरीरगुं वक्षश। थयुं. शरीर छोगुं? ती खात्मायुं शरीर मने खात्म| 
यमा भने पहार्था प्रति संगन्धथी (सामसामा संगन्धथी) [नइपशीय होवाथी 
शरीरनो प्रति संजन्ध ते शरीरी खात्मा डटैवाय जंगे शरीरी खात्मायु १ प्रति 
संजन्धी ते शरीर डटेवाय सेवी स्थिति हीवाथी शरीरनु क्षक्ष। 5रवाथी शरोरगुं 
लक्षए। जापो जाप थछ नय छे. स्पष्ट से थाय छे 8 १ व्यापछ सार नियंत। 
खगे शेषी थाय ते येतन खात्मा अगे जात्मारे व्याप्त जाधेय नियाम्य अगे शेष 
थाय ते शरीर $४&०।य. जा जंगेन। संभन्धने खात्मा थडी शरीर ञ्यारेय पए। 
५थङ्‌ गडहि रहेन।रा हीवाथी जपुथड सिध्ध 58 छै. ५२१6 खने परमात्मा वय्येन| 
२।4। संजन्दने समन्माचवा माटे माप९। ६९ खात्माने छष्टांत पणे तेवामां जावे छे. 
जेटले अम छुवात्मा पोतान। जे5 ५ शरीरमा व्यापीने तेने धारे छे नियाम5 खने 
शेषी थाय & खने १ शरीर छे ते छ॒वात्माजीनु व्याप्य धाय नियाम5 अगे तिणुं 
शेष थाय छे. तम॑ परमात्मा १5। १5 सर्व विश्वमा व्यापीने तेने धारे छे नियम 8 
खगे तेनी यथेष्ट विनियोज उरे छै. तेथी *जतन। प्रति संगंधी परमात्मा पोते 
सर्वन। व्याप5 ६२5 नियाम& खने शेषी थाय छै खने कजत परमात्माजे धार्य 
८यप्य [नयाम्य खने शेष थाय छे. १ सा शरीरनी खात्मा साथेगी संगंध उद्यो ते 
ली स्त्री, धर, णेतर विजेरेग संजंध 5रत। खतिवितक्षण। वधु परतंत्रतारेपंगी छे. 


खात्मानी जागण शरीरगुं १चु स्वतंत्र पारतंत्र्य छे १५ ६85 स्त्री घर २।[६5भ। 
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गथी खेमनु पारतंत्र्य ती 8परथी खल्प छे. रगे धेटणु पारतंत्र्य तौ खंतरथी 
यत्यधिङ छे तेम७ण समस्त ५४२ तन। खेडात्मा सर्व शरीरी परमात्मानी २।३।॥ 
शरीर भूत ४०तनुं पारतंत्र्य खत्यंत 8. रेगे समगावव। माटे जंगे वय्यै शरीरा तम 
(1१३५ तरंग संभघ स्वीङर्यो छ. म शरीरात्म संगंधथी व्याप्त च्याप5 (माव, 
२।8य।४।२ (माचव, ।नयाम्य नियाम5 (भाव खसने शेषशेषि (माव संगंध 5तित थाय 
छ. खा संगंधीगी 5तितार्थ परमात्मानी स्वतंत्रतामा मने ४जतनी सयसत्यंत 
परतंत्रतामां जावे 8. मा 8परथी शीना पश संभघौ स्वस्चमि(्माच , सेव्यसेव5 
(414, पाल्यपाल5 (भाव विजेरे पश इलित थाय छे. अमुं तार्त्पपश परमात्मानगी 
रचतंत्रतामां पर्यवसित छे. जीतामा विभूति विभूतिमान संणंध कएशाच्यी छे. ते तो 
[गियाम्यांगयाम5 इपनी हीवाथी अमा खंतर्जत छै. एथङ गथी ज। सधणी। संणंधथी 
ऋ थडी %गहीशनी विलक्षशाता खने [नरतिराय 6ळर्ष साधवामां खाच्यी छे 
| णु विवेयग डरवान मइ छारए। खे छै ङ परमात्मानी सर्वविध 5।२९।त। होच 
80 नित्य गिर्छपत। डेवी रीत घटे छै ते रामश्षव॥। माठे छे. जा रीते 
रामागुष/यार्यह्त शरीर तक्षए। अगे तेनुं विवेयन विस६ छे. 

3पर्युङत के समस्त तत्पार्थ श्री २।५।५।०य२1य प्रतिपाधित छै ते 6६६५ 
संप्रधाये सवाशे सर्व रीते रगे प्रतिज्ञा साथै स्वीछार्यो छे. ते कशाववा € 
स५६।यिङ तत्व शास्त्रोगी सुपियार डरीखे - तत्पज्ञागगी साधार प्रहमयूगो छे 


खले लेना मूण जाधार उपनिषद्दे छै. जोपालागं& मुन रयित ('भाष्यमा- आत्मा वा 
इदमग्र आसीत्‌ (ए-उ)” २॥। श्रुतिमां खात्म शण्धगुं ' आपोति-व्याप्नोति सकल मिदं 
सर्वात्माना5 धार तथा नियन्तु तथा शेषितया च सोऽयं परमात्मा आसीत्‌? २। रीते परमात्म 


पर व्याण्यान ऊर्यु छे खर्थ जवो सुसंजत छे डे ज। सङ्घ विश्वमा च्यापे छे. मेटल 
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सर्वात्मन। जाधार पशे [नयंतापशे अंगे शेषिपशे व्याप छे ते खा परमात्मा १ 
खग्रे€ता अयारे खात्मा 2०६नगी सेदो अर्थ थयो ती कमा व्यापे छे ते खा विश्व 
२।8२ गियाम्य खने शेष थाय छे. खे अर्थ स्वत: सिध्ध थाय छे. णा रीत [११ 
खगे विश्वात्म। वय्यै शरीरात्मभाव संगं६ घटाच्यी 8. णा रीत रामायुकायार्य 5० 
खर्थनगो संवाँशे स्वी5ार छे. 

न तु दृष्टान्तभावात्‌ (२/१/७) खा सूत्रगा मुखछतागंध मुगिठ्ठत भाप्यमा 
परमात्मानी सर्व विश्वमा स्वउपथी व्यापछता छता नित्य [गर्धीष पु नि३पव।न। 
प्रसंगे “य: पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यस्य पृथिवी शरीरं’ “एष सर्वभूतान्तरात्माऽ पहतपाप्मा 
दिव्यो देवो एको नारायण: ' “ जगत्‌ सर्वे शरीरं ते! धत्यादिश्वुति - स्मृतिजोगो 8पन्यास 
ऊरीने, तेगुं परमात्माना शरीर तरीङ व्याण्यागू 5२०, लीडिछ वेधिछ सर्व 
प्रयोजने खगु२|ए। शरीर लक्ष ` यस्य चेतनस्य यदद्रव्यं सर्वात्मना स्वार्थ नियन्तु धारयितुं 
च शक्तं तत्तस्य शरीरं’ जज रीत रामागुपे 5रे७। शरीर लक्षण प्रम ५ तक्षए। 
5रेतुं छे. 

: ह्द्ये जीववज्जीवे योऽन्तर्यामितया स्थित: ( शिक्ष। श्लो - १०७) ज। श्लो5न। 
ष्यमा आय्य रघुवीरखाखे पश यायार्य रामागुष मुष्ण ®चने भजवागगु 
शरीर 58) तेस ङरेत। शरीर तक्षए प्रमाएे ४ शरीर लक्षण 2।१५ छै तथ। 
ष्यमा थे प्रमाशे रामागु% शरीर शरोरी भावनग। ज्ञापगथी शेष शेषि (भाव प्रति 
पाहेली छै तेम रद्युवीरछसे पश छवात्मा परमात्मा वय्ये शेष शेषि (माव विरतारथी 
सि६६ 5रेलो छे. ते तो त्यांथी द्रष्टव्य छे.णामा रामागुवायार्यगी १ सरशी सवाशे 


सर्च रीत स्वीछ।री 8. ते मा 3उपरथी समक्ष १51. छे. 
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5१ वयगामृतनी वात ङडरीसे. चिशिष्टाद्धेत सिध्धातगौ मुण्य प्रेमयमूत १ 
य शरीरात्म (भाव संणंध खने तेनाथी इलित थता जीना णध। संगंधी ४०६थी 8 
खर्थथी जा वयनामृतोमा स्थणे स्थणे स्पष्ट समबाच्यी छै. ०.५.६४ 'यिवा पे 
(भजवान तेगु शरीर खात्मा तथा अक्षर छे अम श्वतिजे ड्ह्यु 8..... तेम पुरषीतम 
खगे पुइपेचमन। शरीर खात्माने अक्षर तेने विषे अत्यंत वितक्षएपछु निछयीे...... 
ख।त्भागे अक्षर खे लेने ९ (भजवान शरीरपऐु ते तो व्यापङपएुं ख।धीनपछु खगे 
खस॑मर्थेपशुं तशे डरीने छै. डेवी रीति ती भजवान के ते खात्माने अक्षर तिने विषे 
व्याप5 & खने ते लेय ती व्याप्य छे. खने (भजवान के ते स्वतंत्र छे ने खात्मा गे 
खक्षर ते तो (भजवानगने आधीन - परतंत्र छे खने (भजवान १ ते अति समर्थ छे 
खळे खात्माने अक्षर ते तौ (मजवागनी जागण सति असमर्थ 8. सेवी रीत 
मरवान शरीरो छे...... सर्वेग खात्मा १ पुउषोतम भगवान? खा रीति सामा 
खात्मा खने परमात्मा वय्ये शरीर शरीरोभाव संगं६ रगे ते भँगेगु संक्षेपमा 
लक्षण 5पर 5डेला लद्वषाशोने मणतु यु छे. तात्पर्यजे छे ॐ 'शिर्यते तच्छरीरं’ यो 
२।रीर २।५६गी मुण्य अर्थ गथी. खव्याप्ति ख। ६5 जु होषे दूषित 8. मुण्य स्थ 
ली व्याप्यपएुं आधीनपशुं जगे परतंत्रपषशुं छे. खन्यने जाधीन होय तथापि 
5६।चित डो४ झिया 5२५। समर्थ थाय तेगा निवारए। माटे यसमर्थपछएु ऽध्य 8 
जेटले लने मणीने ८६5।धिन सेवी समर्थ थयो. माधीग ११०६ परतंत्र३उप सर्थमां छे. 
परतंत्र २८९ नियाम्यपु ड्डेवय. णा परतंत्रपषुं रावानी सपक्षा राष्ट्रणु छे. 
खेम 54 8परथी नहि परंतु व्याप्यपशे डरीने छे ते ४शाववा साथे व्याष्यपएं 
दीछु छ १७य ९०६ मणीने शरीरगु क्षर थयु 8. 5 "सं&हर खात्मासे व्यापिगे 


_ 


स।4|त्भन। नियमर्मा ऊरी शङ।य ते? जात्मागुं वक्षशसे निष्पन्ण थयुं $ १ सर्वम 
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व्याप5 हीय ते नियंत। थाय ते “अन्त: प्रविष्ट: शास्ता जनानां सर्वात्मा’ य॥ श्रुतिणे 
खगुसरीने “अन्त: प्रविश्य नियन्तृत्वं’ खु जात्मानुं लक्षण छर्यु छे ते खाने मणतु 
सुसंजत थाय छे. य॥ रीत शव अक्षर खने परमात्मा वय्ये व्याप्य व्याप$ (माय 
खगे गियाम्यांगयाम5 (भाव 2०६थी सिध्ध थाय 8. जापए। ६६।त्भागे हष्टांत पो 
दीध। ढोवाथी तेगा तेना संगंधो वियारतां धार्य ६२5 (भाव सगे शेष शेषि (माच 
पए। आवी भय छे. जाम। जारं(भर्मा “यस्यात्मा शरीरं २॥॥ श्रुतिगौ ज।६।२ बीधो 
€ीवाथी सगे शरीर तक्षएनी यर्या झरी हीवाथी 6५२ प्रमागी ज। स।रा९२। [नङी 
89. मुण्य मु६ ती (भजवागगनी विलक्षशता। साधवानी 8. ते शरीरात्मत्माचथी साध्यो 
8. 9० शरीर तरी उद्यां छे ते जात्माने अक्षर तो परमात्माखसे व्याष्य धार्य 
[नयाम्य खगे शेष 8. खेव। परमात्मा तो व्याप्य ६।र5 नियाम5 खने शेषी छे. 
सेवी सत्यंत (१६ जावतां परमात्मानी ५४ स्वतंत्रता अगे खेमनी स सम 


_ 


सर्वनी प२तंत्रत। साथीत थाय 8. “वितक्षरणपछु "धये? थे के मुद्दे हती ते ख| 
रीत स्चतंत्रताथी साध्यो छै. खेम सामा विशिष्टाद्वेतमतगो मुण्य मुधो सारी रीत 
समथ्या छै. सारंज -१० “कम हेढमां 800 ढोय तेम मारा छुपने विषे (मजवाग 
२€य। & खने मारो छव छे ते तो शरीर छे सगे (भजवान ती मारा छवगन। शरीर) 
छ. (खाथी जापए। 8&ात्मागा छष्टांतथी छवात्मा परमात्मा वय्ये शरीरात्म (माद 
संणं६ 5€यी.) 

रन प्रणंधमा स्वस्च।मित्माच पए प्रतिपाधी छे. ९ यथेष्ट विनियोजने योज्य 
थाय ते रच (धनी) खगे यथेष्ट विनियोजनी 5 स्वामी (घरी माति5) 5&वाय . 


कम तौड्मा धर णतर, धन धान्य मा5 मील5ञतगी छोध स्वामी होय ते धर 


मेतर विजेरे सर्वगी स्वेय्छ। म%० उपयोग ऽङरे 8. खेमा छ8 रोडी ९8 गहि तेम 
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परमात्मा प्रति पुरष॥६85 स्पस्चनी सवेर&8। मण 8पयोर छरे छै जमा खेने डो 
रोड) शछऊ गहि. ते माटे ते सर्व स्वामी (तमामना धशी) डटेवाय, यि६यि६ सगे 
परमात्मा वय्ये जीनी डीछ ता६त्म्याहि संभध नहि पश स्वस्वामि (भाव संणंध १ 
सर्व शास्त्रनिमत छै. यथेष्ट विनियोजने योज्य थाय ते स्व खने [विनियोजनी कर्ता 
ले स्वामी वाय. खा अर्थे 4.मत लोया. १ मां "प्रश्‍मपुर धत्याध्छि के धाम ते 
सर्वेग। स्वामी छे खने ज॑गंत छोटी खेचा १ सक्षर३प मुङत ते सर्वन। स्वामी &.' 
31.ख॑. 32 "सर्वङ्ञियाग। प्रवर्तावनारा खने सर्वना स्वामी मे5 ५४ (मजवान &.? 
२।,खं.२८ "तेम कणे भगवानगने समय खेश्वर्य समृध्धिग। धशी नया &ीय.? य॥ 
९०६ ५5ि६1त्म5 १जत जगे १जट्टोश्वर चय्ये स्वस्थामि(माचने समर्थनार। सम्यङ्‌ 
8. 

सेव्य सेव5 (भाव से रीत & - स्वामिने प्रिय समय छार्योने बिना शंङ। ङर्ये 
उपर्या झरे त सेव5 यने सेवडे डराती सेवाने स्वीछारे ते सेव्य उढेवाय, प्रथम पे 
स्पस्थामि (भाव संगं६ 5€यो ये १ से सेव5 (भाव छै. शेम 5&ी २।5।य तेम 
जाशी. डमङ % धर जेर धन धान्य मा5 छे ते यद्यपि २१ छै. ५९। तेगे 
सेव5 न 58१4।य. ये छोधनी स्वयं सेवा झरी ९8 गहि. माटे मा संगं६ १६ 
एदी. छ4च तो परमात्मानी साज्ञाइउप वशश्रिम धर्मने खने (मजयागने मति 
यलिमत पंधह्न विजेरे (माजवत धर्मने ५0 छे भाटे तेने (मजवागनोी सेव5 
ऊ&वाय. बे इलेय्छाथी यज्ञ (मना हिऊगे 5रे ती ते (भगवान सवाइप गि 
जनवाथी तेने सायी सेव5 न 5&4।य. खेती जे5 प्रञारनी व्यापार तेव ६० 
उपनी 3॥९॥य. (५२०८ सेवे तो, सर्व डरमा निश्छाम (भावथी भगवत्प्रीत्यर्थ ५ 


डरव। सअेवी खाध्यात्म शास्त्रनी && सअल्मिप्राय छे. सातत्चार्थ पयगाम्तम। 
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"वान बिना लीक छांध ग धरछे (3.५. ६१)' «खने के खे यतुर्धा मुडितने ग 
छरे ने (भजवाननी सेवाने १ धरछ (२.४. ४३)? खादी तौ सेव्य सेव5 (भावने 
समर्थगार) महु जाणती छे. 

शेपशेषी (भाव खा रीति छे. - परने माटे १ कगुं २०३५ ञल्यायेदु ढोय त 
शेष अंगे तेनी सामी संजंधी ते शेषी 5४०।य. कम अढदक्षेआधि (भोज्य वस्तु माऊ 8 
तेगुँ २०३५ भोडतायोग। (भोज माटे भ॑ श्व्यायेतु शोवाथी ते (भीछताना शेष (भूल 
5०।य. जयेत॑ग खे वस्चुमीने पोताने शो १ स्वार्थ नथी, तेम &१नमुं २4३५ पए 
परमात्मान। (भोजर्ना 8६8९यथी 5ल्पायेलु, हीवाथी ते परमात्माना शेषत्भूत छै खेम 
सि६६ थाय छे. संप्रE।यन। प्रणधोमा “सकलैश्वर्य सम्पन्नः सर्वशेषी? सर्व ध्यामन। पति 
(शेषि) छै खगे खगंत छोटि अलमांडना पति 8.? (आथी यत्डियित सर्व लोज्य 
वरलुजी मिशवानंगुं भोज्य छे खेम १शाव्युं, १ भीय होय ते तेगुं शेष गशाय 
31 .प्र.प७) '(भजवाननो ६6 ते पतिदव्रतानी पढे पोताना पति २०। % (मजयाग 
लेने विषे % प्रीति राण.' (लोया-२ ज। हष्टांत थी शेष शेषी (भाव %एव्यो.) 
“(भजवान तौ सर्वगा (मोडता छै. (लोया-१र-खाथी यत्‌डियित सर्व (भजवागनगुं 
(भोज्य छे जम ४९ाव्युं. १ (भोज्य होय ते तगु शेष जय.) यामा वएविती मधी 
जाणत शेपशपि (भावने समर्थगारी सम्यङ छे. धत्य।६ खा प्रञारे रामागु% प्री$त 
समय प्रडियानी सवाशे स्वीछ।र छै. २९4 पश तञ्ावतने 5142 गथी. 

उपरना शास्त्रीय सुयुडित वयगोगी समावोयन। सुशपायङो पूर्व य&ने ५३) 
मुछीगे न्याय 8पर्पातगा स॑&5।रथी उरी वेशे तो रामानुणायार्य १ $द्युं ओ 
संप्रधये सवाशे सर्व रीति खने लीग शरते स्वीछार्यु छै खने तेगु समर्थन सारी रीत 


झर्यु 8. तडावतगी गंध परशा जाववा हीधी नथी, (भध्गी तो वात १ 5यां 8? 
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(६) ' यित्पघार्था जगे ययित्पदार्था इपी विशेषशोथी परमात्मा विशिष्ट छै 
पए। तिथी खेमगा खे निइपए माटे खे विशेषशी खनिवार्य छे खेम ग बदं 
कोधखे. परमात्माती यित अयित सर्व पहीर्थाथी २५०१ खने स्वरात वर्ते छे. 

ख। माग्यताथी तो लने संप्रधायग। भू प्रवर्तळोमे अंगे तघ्गुथायी औय 
सवाशि संमान्य मुण्य विशिष्टाडेत शण्दन। सत्यार्थ 8पर % सीधी छु5र मारव। 
कु, जति साहस यू कशाय छे. परमात्माने खेछ तर$थी यिध्यिधिशिष्ट माने छे 
खळे णी तर$थी खेगा गिइपएमा खे विशेषशोगी १३२ छै खेम मागदु गि 
खेम दे 8. इडढेवानी जपाशय खेवी कॉशाय छे छ विशिष्ट ञ्डेवामा विशेषशो ५ 
परेछ खेम ग॑हि. पश जी विशेषशोथी पए विशिष्टता छह शाय छे. ख| 
विशेषशोने ५४ पणी रहैतु १३री नथी. परमात्माने जीनी "हु विशेषशोथी 
पर्णववामा खाच्या छै. विशेषशोखे युङत ते विशिष्ट डटेवाय, यिध्यि६ विशेषणोगी 
क यागिवार्य यपेक्ष छै सेम न॑हि. जाती आणु खणतर उछपए। खापपु्ो 
विशिष्टाडेत शब्दार्थधाती छे. विशिष्टादेत सिध्धातमा विशिष्टाद्वषेतपशु तो 
यिध्यिध्पध्ाथरिपी विशेषशोथी १ साधवार्मा याव्यु छे पश णी विशेषशी 
णीदडुन गहि. ये ५ विशषशीने सङ5।र९। मुण्य माग्या हीवाथी यागिवार्य - 
खवर्कनीय छे. पिशिप्टाढत सिध्धांत २।५६गौ जरो यार्थ शो छे? खरगे 
राम।युपमितगोये २१०६) १ व्यप8९ थाय 8. ती तेगु 5२९ शु? तो ङ्टोये 
सिं६६त २१०६ प्रमणिङ ५९ परियडेत। जर्थनी वाय5 छे जेने ४ मत शण्ध्थी 58 
छ. तमा 'द्वयोर्भावः द्विता, द्वितैव द्वतं, न हतं अद्वत॑, विशिष्टस्य अद्ठतं विशिष्टाद्वैतं’ खेम 
यार्थग। सगुसंघानथी समास 5रवामा याव्यो छे. पौत। थडी राम यिध्यिद 


[02 पए) ये विशिष्ट अहम जे5 १ तत्व छे सेम प्रतिपानं होवाथी रामागुद/ मत 
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'विशिष्टाडेत' जवा २।५६थी व्यपटेश उरवामा मावे छे. मद्वेत पशुं अटते येङपणु 
यिध्यिधिशिष्ट परं्रडमनुं सेञ्पए| येटते सेवा खेमगने डो समान $ समधि5 
गथ. येतु तात्पर्थ बाद. 

य 6६६५ संप्र६।यिङ शास्त्रीय विशुध्ध विवेयनथौ स्पष्ट समश 5 - लीन 
विशेषशोथी गहि परश यिध्यत्‌ विशेषशोथी ० विशिष्टपएु साधवानुं 8. लीद 
विशेषशोथी विशिष्ट पशाने डोछ गा ङु गथी, परंतु परमात्मागु स्वतंत्रपु 
रपराट्पणु विजेरे पश 8पर प्रीऽत शरीर शरीरिभावने 8पक्षचीने ४ साधी २।5।२ 
8. वात्म। परमात्मा वय्ये पढेली शरीर - ९रीरिएमाच साध्या पछी मी नधी 
लागती साधवामा समगुड्गडणता जावे 8. यित णयितखे छांध सामान्य स्वल्प वस्तु 
गथी. यित्‌ - ज्ञागानं8ेऊ स्वरूप जर्नंत नित्य जात्माजी छै. खयित्‌ - खात्माजीन| 
उपयोग माटे (भीज्य (भीजीप5रए।| (मी) स्थान ख85 ०&२प थष्ठ २€१।री चियि१ 
5145 मायावित्मुति छे. जा ले ५ वसस्‍्चुनुं लगेलुं जणुं १२१6 छे. ९ परपुखौ 
एयानी सु७ 56 छै तमा ते ण॑गेण प्रथम बाएवायु 58 8. जा णंगेगे शरीर 
तरीऊ स्थापीने तेना शरीरी तरी$ परमात्मागे स्थाप्य छै. खेम अए। तत्चगी 
(विशिष्ट ८२।५२। 8. 

खगाहि मुऊत शेषावतार श्री रामागुषाय।र्यगे संपुर्ण तप्पज्ञाग गि €शे 8 
कथी तमऐ पीप विशेषशोथी विशिष्टप७ु गडि गिउपता यितजयित विशेषशोथी 
% [गउप्यु 8. ध्व्यविश्र विशिष्ट, ज्ञानागंधाधिश1[ुए।॥ विशिष्ट, लक्ष्मी विशिष्ट, 
[गत्यमुङत विशिष्ट, सेम विशिष्ट शण्हनगी प्रयो) णी णहु वरदुजी साथे पए। 


तेमणे जया नथी डया? जा विश्टिटाडेत 2०६ सांप्रधाय5 सेघध्धाॉति5 डोवाथी 
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लेमऐे तेनी १ अर्थ छर्या शोय खे ४ ब्याच स्वीछारवानी छै. खेमा डो 
खाप51&ापए९ ङर१। गु ग हीय. 

3६80 संप्रद्याय पए खे शण्दन। व्याप्यानमा यिध्यित विशेषण १ तीधा छे. 
मणय अंथ शिक्षापश्रीमां जे ४०६ “मतं विशिष्टाद्वत मे”! खेम बीधो छे छेनाथी 
विशिष्टता? तो तेने माटे “तथा च स्वैकान्तैखिलचिदचिद्धर्मनिचयैविशिष्टं बहमैकं भवति 
न च तत्त्वं तदधिकम, ' ' ब्रह्मह्यखिलचिदचिद्विविशिष्टमेक तत्त्वम्‌? खेम यित ज॑यित 
विशेषशोने लीधा छै. जीन विशेषण ती ण& छे पए ते लीधा गथी, ज। यार्थनौ 
विस्तार शिक्षापत्री (भाष्य थडी भयो. “परिणामात्‌? रा सूश्रण। (भाष्यभां मुङत।गंE 
स्थामीखे येतग ययेतन विशेषशोने लक्षने % तेगाथी अलमगुं विशिष्ट पछु वर्णव्यु 
8. लीया-१४ &.वा.सुधा मा श्री रामानुषायार्यनी मान्यतागी यगणुपा६ 5रत।, 
“विशिष्टाद्वत सिद्यान्तो मतां रामानुजेन तु’ सामाना विशिष्टादेत ९०६नी व्याण्य। 
करता, शरीर(भूत छवेश्वर8 यिध खने शरीर00 माया तत्छार्य पृथिप्य।६ि 
ययितृवर्जथी विशिष्टपएु परमालाण निइप्यु 8. जम विशिष्टादेतनी अर्थं डरत। 
जी विशेषशोने ग॑हि तत यिध्यिद्वग % दीधी छै. अवी जाणती संप्रध्यय अंथोम| 
घरी छे. दमन ९०६ 22९ झर्यो छे. तेमणे भे यसर्थ संगत समुपयोजी ड्या. ढोय 
खे ५४ खयुयायिखीखे २९९। 5रवो मीछये खे न्यायगी वात 8. णुरुपरंपरारत 
स६ु५६२।गे संप्रधाय शण्ध्थी 5हे छ. २रुग। शुरु तरीछे रामागुन्यार्यने पर्या छे. 
३०६ तेवी डोछ्गौ स॑ने अर्थ खल्प लने मग: 5स्पित हषर जापदुं जे ती यात्यंत 
२1०0), खन्यायग्रस्त श छे. क्रषणनारा। भे छे णीव्म॑ विशेषण 8६5 लगे 
विशिष्टपऐु डडेचवाशे तो तेनी साथेन। संयुक्त जद्धेत ९०६गो खर्थ पश घटाववो 


प5शे. जेऊनी अर्थ 5२चाथी छतार्थत। गथी. ज। ०४, “ढु वियारवागुं छे. 
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(य) 'खगाहि ०१६ त्रा गढी पए पांय 8. छश्चर मने अक्षर भम येतग 
च्ञमां जराय छे. खने ७५ प९ येतन वर्जमां मावे छे. ये ञारणे रे श्रएेगो क 
सेङ (१६ जएवामा जावे ती परमेश्वर पश येतन वर्जमा १ छै. खेटले तेमने पए। 
खे (भज। जव फ्रेछये. पश तेम जएावामां जावे ती अशने ०६९ ले% 0१६ २४. 
माटे जनगादि 0१६ जटते १ तप्पो छे, ने छै ते श्सौटीय वियारता ४५, धश्वर, 
माय।, गर्म यने परंथ्रढम जे पांय (१६ मगाहि निष्पन्न थाय 8.? सा रीत 
प्रायार्य रामानुषगी तत्वगएशन।भां खधुरी छ जवणी होवानी दोष ६ वीने 6६६५ 
संप६।यगी १६॥६ कशावचवचानी १३ अढेरात झरी 8. &वे जा णागतनी वियार 
5रीखे. 

खार्‍यार्य रामागुक अश तत्पगी स्वीकृत उरीगे तेगा २०३५ स्वाप 
[३५९ 5यू छे. ते ञांध 8213) 6पलेडु गढि पर श्रुति-स्मृत्याधि 2॥स्त्रीगां संपुर्ण 
प्रणण खाध्यारवाणु सर्वोत्तम छे. १ 8ष्टटेव श्री&रिखे संमाग्यु 8. ` भोक्ता भोग्यं 
प्रेरितारं च मत्वा सर्वे प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममतत' (श्वे. उ) (भोछता - छुव, भौज्य - 
प्रति, खने प्ररयिता - परमात्मा खेम रश तप्पगी ज्ञातव्यताने स्वशण्ध्थी 56 
8. ' ज्ञाज्ौ..... अजाहयेका' (सामा ज्ञसर्वज्ञ परमात्मा, मज्ञ-छच, याप-प्रद्धति 
खेम परस्पर वित्तक्षणत। साथे 561.) “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्वान्यो 
मायया सनिरुद्धः? (खामा मायी - मायाधिप्छ।त। परमेश्वर, मायया - प्रहुतिगा 
परिशाभलूत छान्द्रियो तेन। अधिप - शव खेम अए। तत्यो 5641) - “द्वा सुपर्णा 
सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ” (खमा समान वृक्षा - शरीरपऐे परिए॥म 
पामेली प्र्त, द्धा सुपणडिव - श्वर, खेम तत्वश्रय ड्ट्यु) ख। रीति अए। तप्पो 


जमनी परस्पर विलक्षशाता साथे सविस्तर विशिष्ट पर्णव्या छे. जा 6६६4 
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संप्रधायमा यितजयितावशिष्ट भ्रल्षयु जेऊत्य जगे तेमनी विवक्षशत। ०७१८ 
होयाथी ते रामानुष्मतनगे ण& खगुडण छे. जा 8पानष&ुडत तच्पश्रय वि(भा० 
२।।५।०॥२।थ ( अशेषचिदचिद्धस्तुशेषिणे शेषशायिने’ खेम वेहार्थ सं€ अंथग। 
मंजणमां स्वीछर्या छै जगे खेगी खर्थ विशिष्टादेत २।५६मा| सम्यङ्‌ रीति घटाच्यी छे. 

6६६4 संप्रधायन। प्रायार्यपशे संमागेला रामानुष्ययार्य स्वीञऊारेखी स 
प्रामाशित तत्वश्रय विप॥२ शिक्षापश्रीमां श्री&रिओे “ज्ञानं च जीवमायश रूपाणां 
सुष्टवेदनम्‌? खेम न्थून।धिऽङ नहि रतां यथा स्थिति स्वीछारीने तिनी सुप्ठुशेयत। 
हीने तेग त्रण श्‍लो डथी संक्षेपमा लक्षशी 584 द्वारा स्वी5।या छे. स. . मां 
५९। “अनेक मायापुरूषेशवराय ते खेम तत्चत्रयगो निर्टेश छै. स.%. मा जावली 
&रिजीतामा श्री&रिसे अश तत्यीगो आंगी5।र &रीगे तेगां लक्षशी 5४५। ५45 
नेगी जवश्य ज्ञातच्यता 5&ी छे विस्तार (भयथी विवेयग 5रत। गथी . शुज्ञासुखोरे 
स.%. प्र.१/३४ ११४ तेवु. तीय। - १४ व.भृतमां (24 मायागा नियंता छे... तथ 
राम।युप/ स्वामीजे कवी रीत क्षर अक्षर थडी पर १ पुरषीतम (भजवान तणुं 
[३५९ र्ये छे. ज। रीति रामालुपे/ भाग्य तत्वश्रयगी स्वीड्ति श्री€रिखे यथापूर्व 
ऊरी छे. जगा उपरन। संस्हूत जगुवाध्मा “विशिष्टाद्वत सिद्धान्तोमतो रामानुजेन तु । 
जोवेश माया भेदश्चतात्विको न तु कलिपत: ॥? य॥ प्रछारे संप्रद्यायन। मुण्य मानीत 
त्रशोय अंथोगां रामानुष स्वीकृत अश तत्यीगी स्वीछार ६६० श्री€रिसे ञ्या छे. 
ख कौत तत्यगएनामां णंगेमती मध्ये जभि६ सिध्ध थाय छै. ]ुरुणीनी 838त तो 
मागवी ५४ कोधखे खेम जवधारीने जा स्वीछार खग्यगाधिऊ सनुस्यूत छे. 
रामागुन/ जगे 8६६0 यंप्रद्यय प्रतिपाध्त इरेला विशिष्टाडेतने लिग्ण मागगारायी 


३१ लत्यपंय5नी ५४ वियारए। उरे छे. पश 6(मय मान्य तत्यश्रयनी पए प्रथम 


१८७ 


कुरवी भोछये खे न्यायनी वात छै. अ९ तत्ययुं ते नाम सरणुं पश वेता गथी ये 
सण६ जाश्रर्य छै. ७१ पाय तत्चनी वात 5रीसे ती स.$ पर. १/२।.५१ तथा वय-प्र. 
७, मध्य - 3१, अंथ. १० मां “%0-म।य।-ध्व्वर-प्र€म-परप्रहम' खेम पाय 
यान।६ तत्चोगी नामथी [१८६९ छे. शिक्षापत्रीमा पांयनी वात नथी. मातो स्ववा5 
विरोध वुं 5§०।य. सऽ स्थणे १९। खने भीक रथणी पाय 58 छै. ज। विरोधागी 
परि& रली स। भने संप्रधायनी तत्य विषेनी मान्यतामा ६ माननारा जीसे 5रवी 
ऋ पछ मे पश ते $२त। गथी विरोधनो परि&रलो यातर्भावथी १ थ& नय छे. 
खेञणीवाग। त्याजथी झरचो योउय गथी. पांयमां धश्वर ११०६) वैर॥%॥६ खाने 
प्रशम २००६) अक्षर पुरण वीध। छे. तेनी १७ तत्पगी जएनामां १ 
यंतरभाव भावी "शेष होधने येतग' खे छवनु लक्षण 8. ध्श्वर (वेर 
६६२) खने भ्रहुममा (अक्षर अममा) पश घटी श छे. छेम 8 पोते येतन छे. 
खंगे परमेश्वरगा शपलूल छै. प्रशम शण्ध्थयी छवयित निवासस्थान (भूत 
खद्वारधाम, सेव5(भगूत मुऽJ५न्E जगे श्वयित सृप्टिद्धार (भूत अक्षर पुरेषने 58२ 
६. ५९१५ ९०६थी संगोधित अक्षरधामनी तौ अक्षर धामाधि पति३इउप परंग्रडमर्मा 
खेमग। सेङ विशेषए। प्रञारे खंत(्माच भागवी घटे. सेम यथोयित अंत मिव रत 
तत्चत्रयनी साथे तत्व पंयडनी 5९) विरोध जावे खेम १ नथी. जे5% संप्र&ायम| 
खगे ये& ५४ अंथमां १९। पाय चय्ये सावता विरोधनो परिहार $२०। माटे 
खत जनिवार्य छै. जौतममुनि यो& पहार्थने माने 8 50॥६मुनि सात प६र्थोगे 
मागे छे. भने मुनिजी खे$5१ न्याय शास्त्रगा जय्य 8. तथा ग्यायमतग|। प्रवर्तछो 
8. योनी सात मां अंतच ६२०) १ पड्यो छै. जेथी तेजी ५४६।०६। म८०।०॥ 


झलेवाता गथी, सेवी ती ण& लागतो छे. समासथी 5हेचु हीय त्यारे थो$। तत्यौ 
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खगे व्यासथी डढेचु होय त्यारे वारे तत्यीगे 58 8. खेमा ड्टेगारागी ६२७। छे. 
ती परस्पर तत्यौगौ अंतर्भाव खने भट्ि4 डढेवानी छ्य्छ।थी न्युन अधिक 
संण्यानी विमि योज्य छै. सम श्रीमद्द्‌ भाजवतमां स्वयं भवान श्रीक्षष्एा (२5६ 
/११/२२) मां थे श्लीडथी उठे छे. परस्पर मसापचा विरोधन। पिर&1र२ माटे "्यारे 
पांयनी अएमां खांतर्भाव मागवो पडे छे त्यारे खे न्याय रामायुक साथे ५९। 
विरोधनी परिहार यूय5 छै. खे डीछ सन्य मतगा गथी . पश श्री&रिन। 3रेगा पए। 
२३ परम मागनीय 8. न्यायनी खाजण पक्षपातने स्थान ग छोवुं "धये. | 
कोला. लन्णे मतो मध्ये तत्वयाएनामा 5शी विरोध यावत न॑थी. अए। १६ ती 
जग्गेजे स्पीछारेता छे. खने 2 क्षक्षणी तो रामागुक&ूत यंथो थडी समकवान॑ 
5 छै खेटले भेध्नौ गंध पए गथी. 

छी रीत ५ए जेव जाणतमा मत्मिन्नता भन्ने मतो मध्ये साधी शछाय छे. 
रामागुण मते सामान्यत:, “यित्‌ अयित? खेम मे प्रडारन। द्रव्य मगाय 8. यित 
खेटते के ज्ञानाश्रय जलमर्थ त. जेवा तो छवात्मा परमात्मा 9 ४ छे. जयित 
रेटले खग ख्हमर्थ खयेतन द्रव्य ते तो प्रट्टति, 510, धर्म (भूत ज्ञान खरे 
नित्यवित्गू[ल खेम यार मगाय छे मणीने छ द्रव्यो थाय छे. रामागु, मान्य ण 8 
द्रव्यो श्रीडरिज पए रस्विछार इरेला हीवाथी द्रव्य जाणतमां ०६ नथी. $वी रीत 
तो वनो शिक्षापत्री श्वो-१०प५ मा छवगो “चिद्रपो ज्ञाता’ “ज्ञान शक्त्या' खेम 
ज्ञातपए॥नगी निधेश ङ रेले हीवाथी धर्मत्गूलत ज्ञालगी सिध्धि थाय छे संप्र६।यग। 
मान्य प्रणधोमा नित्य विनूतिगे ५ जोलो5, वे$6, यि६।5।२।, परम व्योम, 
परमप६, अक्षर धाम, परा प्रति, धत्याधि गामांतरथी निष्टेश 5रेली छै रेण 


माटेना प्रभाशो शिक्षापश्री *लो-१२१ 'गोलोको धाम चेप्सितम्‌” तथ। स.%. एतदेव 
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धाम वैकुण्ठ शब्देनाप्युक्तम्‌' घत्याहि पुष्ठणा छे. $5त नाम डर छे. डाणगौ पए। 
स्वी5।२ “शःकालकाल:' “कालो5स्मिः “कालः कलयंतामहं' खेम श्रुति स्मृतिमा 


प्रतिपाधित &ोछने “कालस्पापि य: कालः? “कालो माया पुमान्‌? (स.७४.) '_]एसाम्यने 


बिर 


वशेष जेवी क माया तेनी के क्षोलि 5रे छै त 510 श्टीय” (3 प्र.१२) मा रीति 
२।५६थी झर्यो छे. 6१ मायायाध्डि पंय5 वित्माजमा भेम संमवे तेम खात्मा 
साह्डिमां संति उरी हेवो. जा रीत संप्रद्ययमां पए छ द्रव्य सपमाए सिध 
थतां शोवाथी रामायुष मत थडो 5शी लिन्गत। ५ नथी. 

जे5 तत्वा& पए संघटे छे. जीरा जधा तत्वी परमात्मान। शरीर तरीडे 
स्थित होवाथी तेमनु प्रधानपछु नथी. परमात्मा तो सर्व शरीरी होवाथी तेमगु १ 
प्रधानपऐु शास्त्र सि६ 8. 84 कयारे प्रधान तत्पनी जएनानी प्रसंग जावे त्यारे 
तेमनी साथे णीनाडीछने पए। आशी ९5य तेम नहि शोवाथी जे5 परमात्माने १ 


त४ 25य. जे घध्ष्टिज यिध्यिधिशिप्ट जे5 गर्म १ तत्व तरी छीो8 ४8. य॥ 
पडारन। प्रधान (भावना खलिपायथी “तत्त्वमेको महायोगी हरिनारायण:पर:” खेम 
€्पिभो पए। 5 छे. ' एकमेवाद्वितीयं’ खेम श्रुति पश 58े छे. खा प्रमाऐे विशिष्ट 
तत्प जे5 छै. सेम स्वीहृूति ढोवाथी जा सिध्घातने " विशिष्टाद्वेत सिध्घात' खेम 
व्यपहेसाय छे. खावी सर्वाय्य सहलिप्राय होवाथी २६० श्रीक्षमे सिध्धांत 
स्पीडार्या छै. जा ही६६्ष्टिये हेणतां १4९। तत्वना (भेध्थी $ पंय तत्यग। भिध्थी 
सिध्धांत १६ साधी शत गथी य१६ जगाधि सि६ छे. ज। णरोगर पुरेपुर 
ङसीटीये वियारीने व्यवस्थित झरी 8. *घश्वर मने अक्षर “8म येतन वर्जमा 
आशाय छे यने ७५ पए येतग वर्जमां मावे 8. जे छारएऐ से अशनी को जे5(भे६ 


जएव।मा जावे तो परमेश्वर पश येतन वर्जमा % छे. येटते तेमने पश से ('भ3॥ 


१९६ 


जवा गरेछ. पश तेम आएावामां खावे ती अएने ०६९ ले भि६ २६? खा डोग| 
मतगी यगुव।॥६ छै खे स्पष्ट थतु नथी. शुव-श्श्वर - अक्षर भ्रम खने परंपथ्रटम, 
२। ०६। % “चेतनश्चेतनानां! य॥ श्रुतिमां 5€य। मुष/ण येतगो छे. खेटते भे खे 
रत वियारीज तो सेङ येतन (१६ मने जीने जयेतन (१६ खेम णे ८६ यित॑ 
खचित रामाणुपे कशाच्या मुषण स्थिर रहै छे. परश स्वउप स्वभावी ती यात? 
3 8. अथी खे ०६। येतनो होवा छता. छवाहिञथी परमात्मतत्व २6२ 
3एवेदुं छे. २८९ 8६६व संप्रधायमा 5 रामागु% संप्र&ायमा छो8 धीपीरो५९। थष्ठ 
२। खेम गथी, छतां दोष ध्वागु तमा पए। साहस खगे धाप्टर्य छयू छे. खा तो 
तत्प जनांनी य्या वियारए॥ याते छे. १0 विशिष्टाद्वेत सिध्धांतने लक्ष्यम| 
राणीने तत्यीनी न्यूगाधिछता 5&ेचामां डोछ वाधी नथी. सेथी सिध्धांत (१६ 56 
२।5।२ गडि 5६।यित णीवा मतो साथे ८६ 52ी शाय. पश कमनी सिध्धांत 
स्पसिध्धात तरीङड छपरी उसोटीजे वियारीने स्वीझञार्या छै. तमा ती स्वल्पपए 
मेघ्ने स्थाग हो४ शऊ ग॑हि श्थायित छोघगे भेध्थ्रम केतु कशाय ती न्याय 
युङडितथी यालिन्णत। समर्थन 5रची घटे ज॑गे विज्ञान नृध्धेये खेम ५ ऽर्यु छे. 

(8) “(भगवाननुं साधर्म्य ६९ 86 ५ सिध्ध 4४ ९8 छे. जेटते मुडित, छते 88 
प्राप्त थष्ठ शङ सेवी स्थिति 8. भङत पंयत्मभूतगा 8€गो त्याण छरे छे त्यारे 
(भजवाननी छय्छ।थ) तेने [६०२ (भावती त॑गुं सेटत ५€म मय ६6 प्राप्त थाय छे. 
खर्थात गिराडार खात्मा साछार णगी क्षय छै. [६८२ साछार मूर्ति ५२भ।त्म।मुं १ 
छवसाधर्म्य पामे छै. खेगी जा सणी पुरावी 8.?? य॥ रीति 5ट1गइुटांग रीतिये 
80 ६४ मुडित मणवागुं, निराछार खात्माने साछार णगी कवागुं जगे अम 


ह्व्यमूर्ति परमात्मानं साध्येन पुराव। तरीङछ पानु, खेम मुडित विषयमा १९। 
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जागतो शेड साथे ते छै. अश पेडी प्रथमनी छते धे मुडित मणवानी जाणतगी 
समालोयन प्रथम 5रीखे. 

3६६0 संप्रधाय माग्यमुण्य मुडित तो (भडितथी 5 प्रपतिथी प्रसन्ण थयेल| 
परमात्माना यगुय& णणथी कवा. विरोधी समय ऊर्म णन्धनगौ निवृत थया छे. 
से५। परं भङतने अंति डाले “तेन प्रद्योतितेनेष आत्मा निष्क्रामति’ २ श्रुतिमा 5 
प्रभाशे मीक्षणा द्वारभूत  सुषपुमशा नाशी थडी णषार गी$&णीने 
“तऽचिषमभिसम्भवन्ति’ जाश्षुतिमां तथा ` अग्निज्योतिरहः शुल्क’ मां जीतामां तथ| 
4.१८.२।५. २१ मां ऽध म्ण अर्थि मार्गे प्रवेशतां तो ते स्थानमा (मायाने 
स्थापेला जति वा&5 (सेङ स्थानोथी णीब स्थाने पडीया5नारा) हेवजशोखे जे 
मारमा सतार डया. थी, अर्थि (जयोति) , ख&: (धिवस), शुञ्तपक्ष, 
उत्तरायए।, संवत्सर, मउत, सूर्य, यंद्र, विद्युत, व३९, छन्द्र खने प्रक्षपतिने 
86लंधत। , ' तत्पुरू्षो$मानव: स एतानूब्रहमयमयति” य॥ श्रुतिमां 5ह्या प्रमाऐे (मजादाने 
धाम थड) सन्भुज मोङवेत। जमानगव (च्य) पुरषगी साथे मायणी यालता खादेल| 
खावरए। (भूत प्र्धति मंडणगे 8व्संधीगे “स आगच्छति विरजां’ सामां 5ह्या प्रमाऐ 
प्रति मं50 खने परम धामन। सीमा5[(भूत [4२० गहोनगे पामतां, तिमा स्गाग 
झरवाथी €स्त स्पर्शाथी खेने हध्व्यमंगण ६6€नी प्राप्ति थाय छे. पछी िव्य 
खप्सरारप पांयसी ध्च्य हेवी शशी तेने भ्रल्लातडारथी खसलंडूत डरे छे. पछी 
हिव्यद्धारपाणीनी स लघ्षने परमात्माग। संमामंडपने पामतां तेने भगवान ध्व्य 
पर्येऊ 68पर णोणामां णेसाडोने प्रश्नीतरो छरे छे. जेथी ते खत्यंत णागंडित थाय 
8. भजवानगन। छूपा 5टाक्षामृतदृप्टथी जभिपेङ पामता, पीतागा नित्य &सप९॥म| 


[गियो२। ङरत। खा मुछतगे मपरिरस्छिन्ण [६०य मूर्ति परंग्रद्मगा यगुभव साथे 


qE< 


सेवामुङडित इपी मोक्ष स।।४य श्री संपुर्ण थाय छे. (खा सं 8पनिष६।६ि 
३॥स्श्रीन। खाधारवाणी होघगे वयनामुताधि संप्रद्याय अथ मान्य छे.) णा खसयुऊम 
कोला पर धामस्थ [६०२ मूर्ति परमात्माने पाम्या पछी १ स्वस्व३पनी >1विर्भाद 
थव। पूर्वछ भरव।नगगी [६०4 इपथी सेवा प्राप्ति थाय खे % मुण्य मुडित मागी छे. 
जी मुडित जी तो जवांतर होधने जीए। अशी छे. 

खे जाणत शिक्षापत्री २६४ - १२१ मां “जोलो$ धाम खमने धप्सित छे. ते 
धाममा ९६६ खात्म स्वडपे थछने (जथवा ध्व्यउपे थछ्ने) १ सेवा डरवी खे ५४ 
ख॑म॑गे छप्सित मुडित छे.” यद्यपि डष्टा सेवा ती जवतार ६१॥मां संसारमा प९ 58 
सुद्धतिने मणे छे प९ ते मुडित नथी परंतु ६&न। खंत पछी परमपहने पामीने ९६६ 
खत्म स्वडेपनी प्राप्ति पूव& इप सेवा मणे खे + मुडित छे. वयग।भृत 21.५. २१ 
मां वह्या प्रमाणे मार्यिमार्ज बडे धामने पामेलाने स्4३पनो खावित्माव *परंज्योतिरूप 


सम्पद्यस्वेन रुपेणाभिनिष्पद्यते' २॥। श्रुतिमां ह्यो 8. मोक्ष रातिमा ०९ ०९ णागतो 


जर्नित छे खावी णा मुञ्चि ६€ छते 5४ रीत प्राप्य गथी. 

चनं मुडितनी व्याण्या अंगे साधर्म्यगी व्याण्यामा 6 % तिमिर कटलो 
तडावत छे जेऊ तर$ुथी रामागवायायनुलिमत ढीधने श्री मान्य शास्त्रीय 
मुख्तिगी वात छरे छ खने णी तरङ यखढेति मान्य छुवग मुडितगी वात डरे छे. 
खा तो परस्पर [१३६६ छे. जे5 चिध्धांतर्मा रढेचु भीछये. जपसिध्धांत रणे 
सिध्धान्ताग्तर थाय छे ते नोचु श्रेय. १ रामानुकयार्य मान्य होछने श्री मान्य 
छ तेगुं जंऽनं ऽङरदुं खने १ मान्य नथी तेगुं मंडन 5रपुंजे सखत्यंत अगुयित 


य।टित4९& मयोज्य छे. खा ती डो खनिवर्यनीय स्वतंअ, तंत्र 5ढेदुं ५३. माटे 
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चनं मुझडितगी छतपन। डरवीय 8६६व संप्रद्यायनी मणी(भूल मान्यताथी [१३६६ 
टोय त्याबय छे. 

5१ "ङतं पंयत्भूलगी ६६ त्या२। उरी भगजवागन। धाममा क्षय छे त्यारे 
(भजवाननी छय्छ।थी तिने ध्व्य भाजवती त॑नु जेटवे अ्रल्ममय ६8 प्राप्त थाय छे. 
खर्थात गिराछ।र खात्मा णगी बाय छै.' खा वाऊ्यनी समालोयगा सभीयीन 
कुरीय. ती संप्रद्यायन। जतिमानय ग्रंथ श्री्ञगी जमृतवयगावलत्री समा वयगा।मृतमा 
खात्माने खु परिमाए यिटद्रूृप, नित्य, खविडारी, खविगाशी, २२७६४।।६ 
तक्षशवाणी 5ह्यो छे. जावा खात्मानी मुझडित शामा हस्त पाध्मुण मरत$8॥8 
विविध प्रछ।रे परिणाम ऽडेवो खे छोध रीत सात गथी सर्वथा अस॑त छे. ५5० 
६९॥॥॥ ध्व्य खात्मा थडी १६ो व्य ६6 जेस्छिछ (भजवत्‌ सेवार्थ मावे छ कॅश 
“(भजवागनी (म5त छे ते (भजवागगी छ्य्छ।ये ङरीने भ्रट्ममय ६€ने पामे छे. 
(ज.प्र.१) खान संसत जगुवाध्३प ढरि व5य सुधासिधुमा - ““तमुवाच ततः स्वामी 
चिन्मयं दिव्यविग्रहम्‌। कृणेच्छेयव सम्प्राप्ययाति गोलोकधाम ते” य॥ रीति मूण छे खा नी 
सेलुम।ल। टीङा।मा “ चिन्मयं - चैतन्यप्रधानं, ब्रह्ममयम्‌' “दिव्य विग्रहं - अमायिक शरीरं 
' सेतु व्याण्यान 5युँ छे वणी टी5।भां “गुणापाये ब्रह्म शरीरमेति' ' ब्राह्मो संविशते 
तनुम्‌? येतु प्रम लीधु 8. “चिन्मयं" सेग। खर्थ "येतन्यप्रधाग? ओवो $रीने 
'अल्लमय? सेतु तात्पर्य 5ाढ्यु 8. ` दिव्यविग्रह' खे ५६गुं 'जमायि5 शरीर? भेषु 
व्याण्याग ऊर्यु 8. “भ्रम शरीरने पामे 8.› 'ाहमीतगुमा प्रवेश छे." सेवी 
श्रृत्यर्थ 8. ज। 8परथी शरीरने पामनारो खने तेमां प्रवेशागारो ख€मर्थ मुङत।ल। 
ख॑गे तेणे प्राप्तथनार। ध्व्य शरीर वय्ये जात्म शरीर (भाव स्वरसत:सि६६ थाय 


छ. स। वयगा।मृतनां प्रश्नीतरगी विमर्श छरतां 'मुछतात्म। ४ ६€३पे 4४ बाय छे. 
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सेवी यार्थ नि नीछणता तेने अन्य १ त्रशिमभय शरीर मणे छे सेवी अर्थ गी5णे 
६? “६७० पाम &?? खस वाङयथी १ पामनारो खात्मा अन प्राप्त्य ६६ गंगे 
५०5 साणीत थाय छे. 

य| उपरांत ज.प्र.ह5 मां “खने भ्रह्म भावने पाग्यो ५ पोतानी खात्मा तेऐ 
ङरीने सेवामा वर्ते छे.' खावा वयनो छे तेन। 8पर &.वा. सुधामा “ते ब्रह्मभावापन्नेन 
स्वात्मनाऽघनिरन्तरम्‌? खेम संरक्षण छे. खेगी टीझामां खेगी अर्थ “बाह्म्या तन्वा’ जवो 
ऊर्या छे. “सह्य (भावने पाम्यो अवो खात्मा) जा वाज्यगुं 218 तमु सेदु 
व्याण्यान “ब्राह्मोतनुं संविशते' जा श्रृतिगा जाधारथी 5री “निराछार खात्मा १ 
रा।5।र जंगी क्षय छै.' जेवी जवणी मान्यताने मव5।९। साप्यी नथी. 

लेम 3.म. ६६ मां कयारे ये छवन। खज्ञागनी [गदति थाय छे त्यारे सगे 
म।यिछ 3७ डनी संग छटी बाय छे. पछीये छ4व 40 यैतन्य सत। मात्र रडे छे. 
पछी खे छवने (भजवाननी भूमि ६5 क २18 प्रकारगी प्रति ते थडी ४६] के 
येतन्य प्रति तेनी भजवाननी धरछ।से डरीगे ६९ भधाय छे ने तेएे युऊत 48) 
(भजवानन। अक्षर धामने विषे २8 8.” जानी 6५२ 6रि ५।5२ सुधासिंधुम। 
'कृष्णेच्छयाऽथ दिव्योऽस्यपराप्रकृतितो मुने। आविर्भवति देहि वै तेन संयुज्यते सहः? २॥। 
रीतग। संस २।०६ छे. टीझामां “ पराप्रकृतिः? रेमो अर्थ *अक्षरह्मात्मक 
पराप्रकृतिः।” ओवो रेगे ( देहः? येनौ 'ब्रह्ममय तनुः? सेदो अगे 'संयुज्यते? सेनो 
यार्थ "तदभिमान युक्तो भवति?’ सेवो र्यो 8. सामा तो जलमर्थ खात्माने दिव्य 
8€गी जतलिमानी (मारो जा ६६) 5टीने धेने यालिमतव्य (करवा लाय5) 
तरी8 56 8. जम ०६६ ध्यामा केम हेढात्मानी १८६ छे तम मुञ्तावस्थामा ५९। 


६६।त्भानी (१६ साणीत थाय छै. ळे जलमर्थ जात्म स्वउपनौ को ६७३५ ५रिए॥म 
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थछ जती होय तो छोए यालिमानी? खने छोए यलिमंतव्य? ये ङशु योपण्णु 
5०।२य नि. मात्मा ये ५ ६€ 58 ६6 खे भ॑ खात्मा सेवी जॉनगर्वयगीय लोयो 
थयो. खेगी स्पष्टता माटे येतन्य प्रति २।०६नी संस्हतमा “पराप्रकृति’ ओवो खर्थ 
डया. तथ। “पराप्रकृति? २०६० वणी “ अक्षरब्रहमात्मक' सेवी खर्थ धटाव्यो, खेम 
5रीने यैतन्य प्रट्टति 8 पराप्रड्डति शण्हगी यर्थ स्वयं 9१० गहि पश ते $] 
१६) जक्षर्रह्टमावत्म5 प्रड्टति ५२ अर्थ उरीने तेमाथी ६९ ०६।१।गु ञ्द्यु. येतन्य 
प्रति पराप्रड्टति २०६) डोछ ०06 प्रट्टतिने सम न णेसे तेने माटे तु 
व्याण्यान 'खक्षरप्नह्लात्म5! ऽर्यु. ४५१८ प्रद्धाति थडो अक्ष२6म।८म+5 यप्राङ्त 
प्रति तौ पृथठ १ मानी छे समा डांध ड्डेव।यु गथी. “तदभिमान युक्तो भवति? 
' अक्षरब्रहमात्मक पराप्रकृति:' य॥ २1०६) 8पर तप्पज्ञये सूक्ष्मEष्टि खापवी . * छुवात्म| 
पोते ६€ ३५ थाय छे.” सेवी अर्थ डो जव्पश्चुत झरे ग॑हि खे माटे ४ शण्दोन 
संतं व्याण्यान ऊर्यु 8. जाथी ०६६ धशामा ॐ कम जम मुछत ध्शामा ५९। ६6 
६ (भाव सिद्ध थाय 8. तेम सारंजपुरण। यो& मां वयनगामृतभां “पछी है&गे मुडीने 
कहो थाय छे त्यारे ते (भछ्तने भावली त॑नु जाप छ खने ते ६€ छरीगे 
(भजवानन। धामने विषे रहै छै." (भागवती त॑नु सापे छै जग ते && उरीगे! स 
९०६) ६6 धटी (भावने समर्थन।र। स्पष्ट छै. धत्याधि ण& वयनी श्रीमुणन। स्पष्टार्थ 
8 खेगी खन्य अर्थ जवणो थछ शङ तेम गथी. 

हि।क्षापत्री (भाष्य टीडामा -मुऊत खात्माने मल ध्च्य ६&नौ यो) “स एकधा 
भवति त्रिधा भवति’ “सूक्ष्म देहं परित्यज्य कोटि सूर्य समप्रभम्‌। शरोरं दिव्यमासाद्य ! 
“ आविर्भूत स्वरुपस्या शरीरस्यकथ सेवारस: इति नाशंडूनोयम । सम्पद्यते हि ब्राह्मी तनुः 


धत्याधि श्रुति स्मृतिनां, पयगौने हने केने जात्मस्वर्पनी अविच थयो 8 
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खेद मुज्तात्माने [६०२ शरीरनी योर पृथ5 कॅ प्रतिपाधी छैरय॥ 
जाणतगीवयनामृती साथे जगुशुशत। छे. 

खा खर्थ साख. मां पए। यति सङ्कट 8. “दिव्या तनुं ब्रह्म रुपां प्राप्य' “सध्यो 
दिव्य तनुं प्राप' “हित्वेमं भेतिक॑ देहं दिव्यदेहेन सर्वदा’ “देहान्ते परमंधाम .... प्रयान्ति दिव्य 
देहास्ते' “वासुदेव प्रसादेन ततो भागवतीं तनुम । संप्राप्य? धत्य।६ि ०९ वयनो मुछ्तात्माने 
खल्य [६८२ धनी प्राप्तिने हेगार 8६5 छे. या रीत १ऐय मुण्यअंथोगी 
जागतमां जडार्थत। स्पष्ट छै. “निराछ1रखजात्म। साछार णगी भाय छै.' खेटुं जे5 
पए। वाज्य स्ड्टार्थ नथी. चणी $३२८।5 तत्त्वज्ञान विधुरोती 'मुछ्तात्म। १ स्वयं 
६९३१ णगी भय छे.' खे ञपोण झत्पनाने साजीत छरव। वय.51रियाशी १. भ 
खापेलु छोट भ्रमरगु दृष्टांत 8 छ तिनी पए सिध्धात मु०/० १४ विमर्श छरव। केवी 
8. यथा स्थिति क्षएया चिन। केम तेम बलस्पवाही छरव। अवा गथी, कॅम 52 
(६२4०) छे ते अमरीन। ध्यान ००थी (ममरीउप थाय 8. २८ णरी रीत छोटयुं 
उप ०६९।४ने भमरीग। चु ३५ जावे 8. 55०३५ १ ६६ खेनी ५/ विपर्यास थाय 
8. परंतु छीटन। ६&€मा रहेली १ जहमर्थ येतग नित्य जए| खात्मा तौ परिशाम 
पामीने (भमरीन। ६७९ उपे थतोगथी. छोट भमरीन। 8€म रहेतो क्षेत्रज्ञ जलमर्थ 
खात्म। तौ खेगी जे% यखे5उपे स्थिर रहै छे, लीने प्रवेशाती नथी, तेम छवात्म। 
मुञ्त थत प्राइुd॑ चपुगी त्या उरीने सन्य यप्राड्टत इपने पामे छै. समा हु 
पए॥न। २९०।0) क्षेभ्रज्ञयेतन जए| खात्मा तो खेगी जम येङ ४ खे5३प खलमं5 
जग्गे ६१९॥मां २& 8. जा जाणलं पामरोने पश प्रत्यक्ष आम्य छ. ट्ष्टांत नी खाचो 
खर्थ ५ ट्प्टसिध्धात खगुजुए। स्वीड।रची सरस समुयित छे वी विपरीत स्थ 


डराय ती परमात्माना ध्यान जणथी छुवात्मा पश परमात्मा % णगी "य छे सेवी 
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पए९ विपरीत जर्थ स्वीछारवानी खपण्रसंख] जावे जा विपरीत सर्थनुं, ती 
श्र नाप्यछ।र सिध्धांतमां जण णंडग उर्थ छे. 

खाम उपर प्रमाण रामानुष मतथी [२६६ (निराछार खात्मा साडार णगी 
जय छे. तेगी समात्षीयग। संक्षिप्त 4४. 
(१) 'रामानुक संप्रदाय म&ातद्षमी खे प्रवताचिली छै, मा मान्यताने 51२९ त श्री 
संप्रहाय तरी परश खोणणाय छे. खाम लन्ण मतो मध्ये गरसाध स॑रस।छ 
५ए।वीने 8टला5 खज्ञानिमो जा भन्ने संप्र&ायने पुथङ्पाञचागु साहस उरे छे. 
लेथी स्वल्प समालोयग| 5रीज . 


हक 


जु३ ५२्‌५२।२।त स६ु५६२।ग संप्रधाय 58 छ. 6६६५ सप्रध्ययन। प्रायार्य तरीऊ 
रामानुण॥ यार्यने स्थाप्या छै. जेमएऐे प्रवलविवा विशिष्टाद्धत मतने स्वमत तरी$ 
स्पीछार्यो छै खने खेमणे रयेल। श्रीलाष्य, जीता ('माष्यने माधात्म २॥२१ तरी 
माग्य। छै खने रामागु' मति मागेल। घष्टटैव सक्षरधामा।धिपति पुडेषीतमने पोताग। 
पारय तरी$ श्रीडरिज संमाग्या छै जगे साछारत्प विज्ञनगती तेमना थडी १ 
मेणव्युं छ अगे मुज्ति पए सेवाइप सेमऐे मागली ५४ मान्य राणी छे खने खेम 
जधी ५ लागतो तातव्विछ जंजीछार उरेती हीवाथी ज्ञागमार्ज अंगे 8पासनग। रीति 
९६) छै खेम ल्पी शङ।य सेवी स्थिति नथी. 

रामागुन/ संप्रधायगी शुरुपरंपरामां प्रर्यवज्ञान (भूमि तरीड पर्न परमात्म 
२६ गाराय९ 5 णे वे&हाध्सिर्व शास्त्रोनी योनि छो8गे अ सर्वशुरुजीग। पए। 
मू सत्य शुउ्जोन। प९ मूण सत्य जु३ तरी$ सर्व शास्त्र सिध्ध खने सर्वयार्य 


समान्य छे तेमने लीध। छे खे श्रीनारायएने पडत मुडीने जे5ला तक्ष्मीड्थ १ 


रामागु+ संप्रद्यायनगी प्रवृत्ति गे 58 छ, त जपऊपष डहेवानी सेङ दंयग। (6२॥७) 
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8, खेम झूम गा 5६41२? श्री नारायएगे प्रथम मूडोने तक्ष्मीशने लीन 
ङममामुङच। भोघता छतां. रामागु% मतमा सेम १ मनाय छे. परंद्रद्म परमात्मा श्री 
ग।रायए। छे ते सर्वधा जवताराहि सर्व जवस्थाभ। लक्ष्मी विशिष्ट ोवाथी अगे ते 
तक्ष्मीक्ष तेमना प्रधान पत्नी सल्धर्मिशी &ोदाथी पोताना प्रियतम ५तिनी पारम्य 
मलिम। रच€।सि (भूत प्रक्ष ६ समस्त ल॑ने 5पदेशे सेमां णयोज्य जधटित शुं 
8? श्री गारायऐे 5३ए॥ 5री तक्ष्मीशने खने लक्ष्मीछुजे विश्वज्सेन मुण्य पार्षेहगे 
पारम्य 8५६९९) आपली होवाथी श्रीने शुरु परपरामा स्मरणीय तरीS २९७९ छरे 
खगे “श्री संप्रदाय” नामथी ५९। संप्रधायने स्वमते जीणणावे खे सर्वथा सुयोज्य छे. 
म€1लक्ष्मीखे स्त्री उपमा छोवाथी डछङ खपडर्षे कॅशावानो मगोदृति होय अवो 
खा(भास थाय छे खाद्य प्रर्वळती सर्वायार्य मति खाहिगारायएाने मान्य छे. परंतु 
लेमन नामथी व्यव&ार यातती नथी. (डेम 5 ते तो सर्व साधारए। छै.) परपरामा 
०९ पछी खावेला रामागुकगा गामथी संप्रहाय मनाय छै. खेम लक्ष्मीछयु स्थार 
सर्वाद्धप्ट होवाथी तेमन। गामथी संप्रधाय ड्डेवाय छे अंगे तेमगा नामथी प९ 58 
०२०७।२ छरे येमां शी जा नथी. केम (जवान स्थामिगारायशगा गामथी 
संप्रदाय ड्ढैवाय छे तेम तेमना शुरु तरीऊ 6६६०4९ खाच्या होवाथी “8६६ 
संप्रधाय' तरीङड पए। संजीधाय छे. 8६६वकछन। २३ तरी$ रामागुकया्यने सत्छार्था 
8 तो तेमगी शुरु परंपरानी विश्रांति भूमि तरी$ तिमे लक्ष्मी नारयएने संमान्य| 
होवाथी जा 6६६० संप्रहायगा जाध 2३ तरी$ लक्ष्मी नारायएगे शुरु परंपराम| 
माग्य। चिगा छटडोी न % थाय सेवी परिस्थिति छै. जम शेवाथी ५४ 6६६५ 
संप्रधयगी गित्य रमरशीय शु३ परंपरामा जगनुडम 85 लक्षमीनाराय९ सुधी 


' ‹ स्वाचायेतद्गुरुश्चाप्यथमुनिविनुतं स्वामिनारायणं श्रीरामानन्दयतीन्द्रगुरुमथ च 
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महापूणकंयामनेयम्‌। श्रीरामं पदानेत्रं गुरुकुलमहितं नाथमाद्यं शठारिं विश्वकसेनं श्रियं च 
श्रितदुरितहरं नौमि नारायणं च॥') खा रीत कशाची छे जा परंपरामां जावे 
जुरुखोगु यरि साथे संघर्णन 'संप्रछयशुद्धि? नाम ग गिणधमा $टबुंड उर्से छे. 
संप्रहायग। सेङ मान्य विद्धान श्री ड्रपशव८८।सछ १गारढवाणाये “वेधत सार! 
गाम ना स्वद्धत गिणंधमा संप्रदाय परियय? नामना प्रऽरशमा श्री, रामागं&, 
२।म०्‌०य1य , यामनायार्य खेम &8 लक्ष्मी माहि गारायए सुधी परंपराने वर्शवी 
छे. खाम खा विशाण समग्पय सार1&ी ट्प्टिजस हेणीसे ती जा 6६६० संप्रध्ययगे 
श्री संप्रदाय 5ह्या विग छटडो गथी. माटे १ परश डोछ विमुण पंथने णाशरेला छे 
ख॑गे खा संप्रधायने रामागुने/ संप्रधयतथी (श्री संप्रधायथी) पोत।न। 5पोण 5c 
5तर्झाथी लिन्ण जताववागी असङण प्रयास छरे छे तेजी माटे 8५२ पे पए 58 
ऽध्य त पर्याप्त छे. 
(21) 'वेडु& ये जमग॒ुं परमधाम 8? खेम धामथी ४६1४ कबशावीने धाम।धिपति 
श्रीन।रायए। खगे तेमने 6पारथ धप्ट ६० परे (भष्नाराजोागी पश €6518 
7 एाववानी हुरासय 8215 हेणा छै तो €१ जा जाणतनगी समालीयन। डरीज . 
तो रामानुक संप्रद्यायवाण। देडुछने पर जपुगराकृति माने छे ते “वैकुण्ठे त परे 
लोके श्रिया सार्धं जगत्पति:। आस्ते’ ' भक्त्या परमया चैव प्रपत्या च महामुने । प्राप्यं 
वकुण्ठमामाद्य न निवर्तन्ति तेऽव्ययाः (विश्वकसेन संहिता)” ४८य।६ ण&ु प्रमाशोगो 
२।४।२ माने छे. कम “न क्षरतीति अक्षरं’ खेम अक्षर २०६नी अर्थ 5र।य छे तेम 
“विगत: कण्ठः ज्ञानादिप्रसरणरोधो यत्र स लोको विकुण्ठः? सेवी यर्थ 5रीणे तेने 
खात्यंति$ मुडित स्थान त॑री$S व्यपहेशे 8. जथव। [455 ९०६ वार्य (भजव।न 


यागे विछुठछ खेवा नित्य मुञ्तोगा निवासी स्थान तरी$ €ोचाथी वेड नामथी पए। 
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निहेश।य, ओलो$ ९०६गो पए। " निरतिशयहोप्ति युऊत अवो लो$ऊ ती २65" 
सेवी आर्थ ङडरीने नित्य धाम ५२ वीधी छै. जटवे वेडु& ०५२ गढि ५९। पर धाम 
छे. “तदक्षरे परमे व्योमन’ “तदाविष्णो: परमपद? छत्याधि श्रुति स्मतिन। खाधारथी 
२।५।५०२1थ पश वेडठने १४ 'अक्षरपरमव्योम निलयः? “चिद्‌ व्योमनिलयः? 
“ परमस्वपद: ' *परमपदं' छत्याधि नामथी गिर्टेशे छे. $पयित [६०२ प्रति नामनी 


नित्यविभूत मने छवायित तहन्तर्वार्त २१4६ भवनि गामथी पए 5& छे. 

२।। 8६६व संप्रद्यायमां पए ध्च्याडार परमात्मान। निवास्थाग(भलत मुछ्त 
प्राप्य धामने जोलोी$ गामथी ती डोछ स्थण अक्षर तौ डीछ २५० जोलोडंतर्वर्त 
यद्वार ती डो २40 अक्रपुर वेड परम प६ सिङ जगे5 गामथी 58 छे खेगो 
खेझार्थता जनिवार्य 8. स.छ. ३/४१ मां खाणु वर्शन सविस्तार छे. बेग ख।धार 
अलवेवर्त पुराएमां मावेल श्रीक्षष्ण ५न्भणं& खने श्री वासुधेव माहातल्य छे. तमा 
खा धाम शास्त्र जहार डो णागर गथी खेम %४९।०५०। उपनिषध्दो पुराए) 
विजरेखे वर्णच्यु 8 तिने हु संक्षेप्तमा 5& छ सेम प्रथम प्रतिज्ञा ऊरीगे 58 छे 


NN 


जोलो5 मध्यवर्ति अक्षर धामने वर्शवर्ता “प्रोकतं नामान्तरेण च' य॥ भूछ चाङयनी 
व्याण्या श।51नं६ स्वामी तथा वि&ारी लाल म।२।% वैकुण्ठगोलोकादिनाम्या? खेम 
कुरी छे. खेटले जोलो& वेडु& ने पर्याय तरी$ प्रतिपाद 8. 5श ७६ १एशावत| 
गथ. शिक्षापत्री यर्थट्ोपि5। शलो-१२१ नी टीझामा जहुनामीथी धामने सप्रमाए 
पर्णवता “एतदेव धाम वैकुण्ठ शब्देनाप्पुक्तम्‌' खेम वे$6 जलो5 अक्षर परमप€ 
विगरेगी येशडार्थत। प्रतिपाष्टी 8. लोयाना-पेठ मां व-मृतमां रामानुषनी मत 5&० 
“पोतान। सक्षरधाममा राह ध्व्याछार रहै छ. खेम यखलिमत वेडुछने अक्षर 


९॥०६थी श्रीभुणे छठे छे. २.३४. ५. १/१४ मा “ददर्श ब्रह्मतेजःस्थं लक्ष्मी नारायणं हृदि? 
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यामा 2१09 शनी अर्थ शुडान६ स्वामीखे हेतु गामनी टीझामा “यक्षरधा।म' 
येवो ङरीगे लेना अधिपति तरीडे लक्ष्मीगारायशने श्ह्या छे. “लोकं 
विकुण्ठमुपनेप्यति गोकुलंस्म:” ज। सलोऊनी जोपाणानंध मुनिङड्डत टी5।मां “विगतः 
कुण्ठ:- कालमायाजन्यो रौधो यस्मात्‌ तस्मिन्‌ अक्षरधामाभिधे लोके ब्रह्मपुरे” अवो वे56 
२१०६ जवयवाथ 5ञरीने पए खक्षरपर जर्थ घटाच्यी छे. जम्ने ४०्हीगी 
खेझार्थता साधी छै. छाणमायानी भय गथी खेम %एावीने वेछुठने जपुगराषपुति 
स्थान १शाव्युं 8. (श्रीम६. ('ज/२$६-२/ जोपाणागंध स्वामीड्त ९5 यखल्िप्राय 
जाधिनी टी51) श्रीम& भागवत/ २$६-११/ख-१ माँ “स्वंपरदं' खा पध्नुँ (भ5८ 
रं४गी टी5।भ। “एतत्पदं क्वचिदक्षरधाम शब्देन क्वचिद वैकुण्ठ शब्देनाप्यभिधोपत' खेम 
प्याण्यान 5रीने भने गी पर्यायत। प्रतिपाही छै. (भा) २5-११/११ मां “त्वं ब्रह्म परमं 
अवतीर्णो$सि भगवान’ खागुं ओो५।०।मंE र्वामीइत श्रीकृष्ण अभिप्राय णोधिनी 
टी5।मा- *“बैकुण्ठ-गोलोक-अक्षर-परमपद-परमव्योमेत्यादिशब्दैरुक्तात्स्व ब्रत्मपुर 
स्थानात्स्वयमागतो5सि' खादुं व्याण्यान ङर्यु छे. श्री ड्रप ऽयांथी खवतर्या €त।.? तो 
पोतान। भ्रश्चपुर स्थान थडी अलह्मपुर से शु? ती ते#शावव। तेगा वेडु& २65 
अक्षर परमप६ परम व्योम ख8ि5 पर्याय २०६ कशाच्या छ. जा सघ0)। ९०्होने 
पर्यायवायी 5रावीने तेन। निवासी १/६॥%६। गडि पए खे5 ४ श्रीद्टपणने साणीत 
झर्या छै जेवी &।६ खलिप्राय होवाथी तहमत्मिन्ग श्री&रिगे पए सर्व मंगतस्तीभमा 
“गोलोकरमण:, वैकुणठ नायकः, ब्रह्मक्रीड:' (श्लो-८3) “अक्षरस्थ:” (शलो5-१४३) 
येवा मंजलगामथी गिर्हेश्या छे. स.क्ञ'प्र.3/भ-२€ “पुनबैकुण्ठलोकेऽसौ? यानी 


टीडामा वेड ११०६ गौ णग्णे टीछाछारे 'वबैकुण्ठापरपर्यायेऽक्षरधामनि’ ओवो अक्षर 
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धाम खर्थ ड्या छे. जावो आर्थ मे०११ामुं छारए। खे छे $ लोया-वेट मां 9५४१ 
जोपीने श्रीक्षषप्णो अक्षरधाम लताच्यानी वात उरी छे ते घटती खावे. जा रीत 
[००८ वेड5 अक्षरी नामान्तरता सह्थ साथे ण&ु६ा वर्शवी छै. “देना धर्शन 
दुर्लभ ध्वने, फेने निगम गेति उरी जाय. ते ती प्रजट थया सुण जापव।, 
प्र८/&वन वेडु5२।य' (५&।न६ स्वामी) खेम श्रीढरिगे ५५ छवग वेडढराय तरी5 
खे5 साथे वर्एव्य। 8. "श्री तक्ष्मीन।रायए। 8पासी, 5म+।०२ सुणरासी, योङ श्री 
वेडुढवासी ? खेम प्रेमागं& मुनि जाय छे. स.छ. ५. र/४४ म॑ म&।वेडु& २०६ सव्यो 
छ गु 'जव्याइतधाम? खेचु व्याण्यान टी5।51रोजे उर्सा 8. स.छु. ५. ३/२९ मा 
खच्याद्वत धामने१ (प्रद्टतिपर भ्रल्लधाम” शण्द्थी उद्युं 8. वयनगामृत 2-५ उउमा 
“0५/:पु०/ने विषे प्रवेश डरीने (भूमापुरेण पासेथी ध्राक्षशन। पुअ्रगे अछ खाच्या खेद 
२।०६] 8. जा ९०्होगा अर्था ढरिवाज्य सुध सिंधुनी सेतुमाण। टीछामा "तेव पुष 
२।०६०। “बयोतिर्मय अक्षरधाम? जगे “भ्रल्न' शण्हनी अक्षर थ्ल्नद्याभ” खणे 
“(भूम।' ९०६गो खर्थ पए €खपरिख्छिन्न सुण २०३५? ये१। श्री €रिपर धटाव्यो छे. 
खा धी 5थ। खने २१०६) मणवीखे ती महावेडु5 8 खच्याहूत धाम $ भ्रञ्चधाम 8 
य्क्षरधाम खे णध्या शण्दो खेञाथ जगी भय छे. आर्थ १६ रहेती गथी. बयारे 
धामी (भजवान अंगे लक्ष्मी राधा& पत्गीखो अंगे शुर5॥|६ प्प खने “६४ 
वि(भूतिखी य&9/ इपनी जावे छे ती धाम भेध्मा 529) खर्थ रढेती नथी. वणी 
खपुगरावृति यप्राड्ठत जविगाशी खसविडारी खगाहि मायातोत सनातन ध्व्य 
विगरे पिशेषए। १ऐयगने सामान्यत: खपाय छे छो खेचु॑ (भेध्डव्य।वर्तन 
यास।ध।रए। विशेषश नगडि होवाथी १ऐयगी खेछार्थता खडामे परशा सवश्य 


खसंजी5ार 5२८4 ०३. वणी धणे २२० आोल्ी5।[€ शण्होने माजण घरीने तम 
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रडेलाजीगुं वर्शन यावत राधा लक्ष्मी पत्णीजी अंगे गंध, सुगंध, विश्वञ्सेन, 
3135, श्रीद्यमाहधिछ पार्षही सग ते सर्वना स्वामी परमात्मा जेना ओकने 4९१ छे. 
य। कोला जा उपरथी पश जरी रीते %६ धाम व्यञ्चियो [गनिराणी नहि पए। 
ये5% टीवी प्रे. 

य।थ०। मिले यप्राद्ठत भुवनी यगेड होय परंतु सर्वत्र भजवान सर्व 
सर्वश्वर पुइपीत॑म गारायए। श्रीकुष्ए सर्व धामाधिपति, राधालद्दमीय६5 महिला) 
यागे गंध सुगंध 3३5 [विश्चऽसेन विजेरे पार्षधोजे परियर्या 5२।त।, जेस्छि5 
भ०िङन। विछल्पवाण। [नेत्य मुझ्तीने तेमगी इयिने जगुसारे खागं& जापत। 
खे5१ विराषे छे. धामीगुं खे5त्व पए। संप्रध्यय ग्रंथोमां “चतुर्भूज चाष्टभुजं च 
सहस्रभुज तथा। धामान्तरेषु रूपं स्वंधृत्वाऽऽस्ते च पृथक पृथक” “गोलोक वैकुण्ठ बह 
त्पुरश्‍वेता दिधामप:” २ रीत बशाव्युं छे. भेम जे5 % रथानां उपले& छत। 
६॥मि(मे६ (सत्ममि६) गथी. सेम स्थान(९&६ छता पश धर्मि१६ नथी. कम सो(भरी 
म€र्पि प्यास उपे थष्ठने १६-१६ स्थागमा खने १६ बुद्दो पत्णीजी साथे २७य। 
९८। पश पोते जे5 ५४ ९661. स. प्र. १/३६ मां ` गोलोके सोऽक्षरे धाम्न वैकुण्ठ वापि 
भक्तराट्‌ । कृष्ण स्यवर्ततेऽखण्डं सेवायां सर्ववन्दित:” खम। 90 धामो शण्ध्थी लीधां छे. 
तेमा जोलोङडने योङ 8९ तरी$ तछने तिमा अक्षर गामगुं धाम तध्गे खेने वे55 
खपरगामथी लने अशेयनी खेझार्थमां संति उरी छै, पामनारो (भ5त खेछ १ 8 
रागे पमाउनार। श्रीद्ठपश जे5 % छै. रगे ड्पश सेवाउप 5ण पश खेङ १ छे. सेव 
प्राप्त सुजने सनत अक्षय थ? येव। विशेषशथी वधाव्युं छ. ज। भध्ु गत 
यङ ५ प्राप्य धाम त्य तौ म घटलुं जावे गहि तौ भह्/वरोध खसम।धेय खावे. 


यमा ४5।रे स... ना भने टी5।5।रोसे टीडामा समर्थ घटाव्यो 8. २65 8 क्षर 
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छै पेडु&ने खाजण धरे छे पए धामी ती जे5 १ लक्ष्मीपति राधिछ। पतिने ग5ड 
करे छ खगे उपसंशारमा से ५ श्रीहरि छै. खेम प९ 58 8. जाथी सेणलिणनी 
सुण६ 8506 ती खादी समाधान वृत्ति संशतिसमन्चयथी थाय पश खेडता नि5६न 
5रवयाथी न थाय समा परस्पर विरोधनी अवधि न रहै जग 5९] सिध्ध थाय गि 
खेम ङरवाथी रामागुपेमितनी 5निष्ठता थवानी नथी अगे 8६६वमतनी श्रे७त| 
खावी भवानी नथी, मुद्दा माथामए छे. खा ठपर्युऊत विश६ शास्त्रीय सोपपतिङ 
[दयन वियारथी विनागथी सुवियारवामा जावे ती रामागुकगी अगे 6६६५ 
संप्र&ायगी धाम विषयक मान्यतामा छशो $र5 यावती नथी, जी पराय। (म९ 
7६ कु माने पश रा संप्रधाये सेम मानी ।5।य सेवी निवद्धव स्थिति नथी. 
मुञङताग६ छाव्य खंजर्जत जावेल मुछतागंध मुगिड्धत गागो ग्रंथ डिग्दो 'वे55 धाम 
६२०? पायो तक्ष्मीगरायएने मुण्य मान्या हीवाथी खेमगा धामने वे56 
म।न्य।विग। छटडो गथी, खाती श्री मान्य ठपर्युऊत जधी जाणतगे साच छेतारी 
९5) पाञ्चानी प्रणर प्रपृति भढहेरमा कावी, कबथी साटहु 8यित उपयोगी 
विवेयन ङडेवानी महेगत वेवी पडी छे. जुड खने खपण ज्ञान जडितडर छे ^ 
खाग गाम. 

खाया खाता ती डटलाये उतर्ञा उरी संप्रहायगा 52615 साक्षरो (?) 
पोतानी डुजुध्धिथी रामानुण मान्य विशिष्ट द्वेतथी 8६६व संप्रध्याय माग्य विशिष्ट। 
देतने [छिन्नं जतावबानी जसऊुण प्रयास छरे 8. परंत तेजनी अधी १ विपरीत 
मान्यता उपरोक्त समालीयन। प्रभाशे ध्वंस थछ बाय छे. णीवा परमतो माटे 
र|िप्शुत। खयरप&े ग रडे तम५/ स्यगात्म$ टष्टि नीति रीति सहाग रडे तणुं डाँठ 


गाडि पश रामानुष्ययार्य छ केमने स्वमतन। तरी$ स्वीछार्या छै. तथा राम।गुषे। 
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यार्ये रयेत। श्री (माष्य- जीता भाप्यन पोताना खाध्यात्मशासत्र (ज्ञेय जात्मा- 
परमात्माना ज्ञान भाटे) स्वीछार श््या छे. (शीक्षापत्री शली. १००) 6६६ 
संप्रधयनी शुरु परंपरा) 5डैत। ]ुरुगा शुरु तरीS मेमन नित्य स्भरशी मान्या छे. 
(२० -१८) तत्वज्ञान मां १ जे5 स।5।२ तत्वज्ञान स्वाति प्रिय 8, ते तो 
लेमग थडी शुरु रामानं& स्वामीज श्रीरं] कटला महु हूर ६शमा बने तेमयु 
खाराधग उरी प्रसग्गत। मेणवीने महा महैगते मेणव्युं छै. जेथी ५ समनग “साकार 
ब्रह्म सिद्धान्त स्थापकं? सेदु अगे तेमऐ २येल। अंथोगे “साकार ब्रह्म निश्चयान्‌? खेतु 
यथार्थ विशेषश स.छु. मां सखापेधु 8. श्रीडरिजे रामागुवमतानु सारी वेहांत अंथोगे 
(भएशगाराजोने सन्भतावतणी मान्या छै. “रामाणुकयार्ये डेली रीतिखे भजवानन। 
स्वउपनु ज्ञान मेणवदुंखे मगे जशीष्ट छै. खेम पए सूयव्युं 8. ज। 51रएथी सर्व 
मं स्तोम श्री€रिने ' विशिष्टाद्वतमतधुत' (०८९ .-१७८ )' ' रामानुजकतग्रन्थ श्रुतिपाठ 
प्रवर्तक? (शो. - १७८) खेचा मंगण नामथी संगोधेला छे. वध्यारे शु 584 
२।५।५०य्येमिमत क्षराक्षर अक्षर धामाधि पति पुइपोतमने श्रीडरिज 8पार्य 
छप्ट६च तरी लोयागा -१४ मां व-मृतर्मा संमान्या छै, तथा कॅमऐे पीताना जवतार 
510 €रम्याग समस्त (भारत वर्षन। जूशे णूणे बघ शास्त्रार्थ ऊरी रामानुणायार्य 
50 विशिष्ट द्वेतनुं स्थापन ऊरेव (&€रिबीला5ल्पत३/२/पठ/२१-२४) खा ५5।२े 
०९ रीतिज छघ्प्टटेव श्रीडरि खगे लेमना ज्ञागध्ुरंधरोज संमागल। श्री 


रामागुणणयार्य प्रतिपाहला शास्त्रीय ९६६ तत्पज्ञागथी 8६६व संप्रधये प्रतिपाध्न 


करेत। विशिष्टादेलगे [लिन्न जतताववोसे डेवलने वल पामर प्रवृति १ छे. 
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कप 


3परोी5ल शास्त्रीय प्रमाशोथी जे वात स्पष्ट पशे विध्ति थाय छे $ 
रामागुयार्य प्रतिपाधेती विशिष्टाडेत मतने % 8६६व संप्रधायन। ज्ञान धुरंधरोये 
को पश न| (माऊ त्याज वजर पूर्ण ३१ स्विडारेली छे. 
(८) “विशिष्यद्वेत मतमा अगनंध यतष्टय' 

सर्व डोछने खेवी शुज्ञ२। रढे छै 5 “'जम5 मतमा ऽयी विषय €शे, ते 
मतमु प्रयोन/न ९ 8&2, ते मतमा जधिङ।री छोए &शे खने ते मतगो भ्रश्षनी साथे 
शु] संजंध €शे.' 5२० ङ जा खयुणंध यतुष्ट्यने पाएय। चिना मुम॒क्षुजीगोी ते 
मतमा प्रदेश न थाय माटे €वे तेनी वियार डरीये. 
खधिडारी : श्रीरामानुषायार्यग। मते १ व्यडितने डर्मगा संजघमा ज्ञान थछ युं 
8. ते १ मल्ल छज्ञासानी मधिछारी छै. पढेता 5म॑ जगे उर्म णनी गपगित्यत्य 
याध्णु ज्ञान थशे पछी सह्य विज्ञासानी प्रवृति 6५००६ २. पढेता १६।६२० 
5रदुं प5शे. तेगाथी डर्मन। जनितय ड्णगु ज्ञान थश. ते पछी मुडितनी मत्मिलाप 
श. स्थिर 5ल प्रप्त 5२०।नी ४२७। थशे, खने तेग) $ स्व३पे भ्रक्षनी किज्ञा।स। 
थश. श्रीरामानुष्यार्य पूर्वमीमास। खने 8चरमीमास।ने खेछ १ २॥२१ मागे छे. 
विषय :-  खायार्य रामागुकनग| मते स्थूल सूक्ष्म - येतना येतन विशिष्ट र्ष ९ 
विषय छे. ५४ १ पुरषोतम 8. तेजी स॑शुए जगे सविशेष छे निर्विशेष वरतुयु 
ज्ञान ग थष् ९$. 
जम खने शास्त्रनो सम्लाग्ध :- क्म जथव। पुरषीतम प्रतिपाध छै खने १॥स्श्रपति 


५1६5 8. शास्त्र सयु९ खने सविशेष श्रल्लनु १ प्रतिपान छरे छे निर्विशेष वस्पुणुँ 


प्रतिपाधघन यर्स 010 छे. 
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प्रयोगन :- खविधानी [नदति प्रयोजन छै वने अशान छे 8पायना द्वारा “8 
साद्दात&ार थत। % यञज्ञान हूर थाय छे. मुऊत छव श्श्वरन। हासगा उपमा स्थित 
२४ छे. ते धश्चरनी नित्य लीलामां जपार जागंध्गी सगु(भव 5रे छे. 

[शप्टाद्वेतमतगो संअ&€ १) खेछ शलोऊमा ऽरथी होय तो ते खा रीत ऊरी 
२।5।२. 

““ नित्यंहेयगुणावधूननपरा, नैर्गुण्य वादाः श्रुतौ मुख्यार्थाः सगुणोक्तयः शुभगुण प्रख्यापनाद्‌ 
ब्रस्मणः। अद्रतश्रुतयो विशिष्टविषया निष्कृष्टरूपाश्रया भदोक्तिस्तदिहाखिल श्रुतिहितं 
रामानुजीयं मतम्‌॥ 

२ प्रमाणे अस... वेधांत, पुराऐेति&ासायार्य (म... डली.) शास्त्री 
२।२। विरयित चि.सं. २०७५ ने 5130 सुद जे5ाह्शीनी शुभ तीथि ये २ 
(4२।। मयुण पूर्ण ञड्राय छे. (गारायएमुगिधेव सत्संग मं50, सूरत, 
रामपर।, २५।मिन।रायए। मंध्रि). 

श्री नाराय९ मुनि ६५ श्री राधा राधा विडारीना य२९।२[वंघम खा [नणंध 
समर्पित 5२।य छे. 

सं०्६(भञ्रंथ 
(१) जा यू2/श्री भाष्य - जाय।र्य रामायु इत 
(२) भ्रश्ष यूऊ/यूओर्थ धीपिऽ। - स६ ओपाठीनं६ स्वामी 
(3) पन्त तत्वसार. 
(४) सर्व६९ग सं२€/१६१।यार्यड्टत. 
(प) 6रि पाश्र्य युध।सिंधु/ श्री शत।गंध्रव।मीड्त 


(६) €रि वाज्य सुधासिं६/ सेतु म।ण। टीछ।- खायार्य रघुवीर 
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(७) यतिन्द्रमत िपि&/श्री ।गव।सायार्यड्त. 

(८) खाध्यात्मि$ तत्वाण्याग/घगश्याम य२९।६।२§० 
(७) वयनामृतम्‌. 

(१०) रपी१/ नित्यानंधभुगड्डत 

(११) सत्संजिश्वगम (शतागंध्मुनिद्ठत ) 

(१२) प्रपग्णाग्रत (यानन्तायार्यद्त) 

(१३) छोर्तगरा।र 

(१४) शतश्वतर उिपनिषद्द्‌ 

(१५) तेतिरिय गारायए॥युंवा5 

(१६) तत्वमु5त डलाप/सवाथसि€६ व्याण्या/चे&ात ६&शिङ्हत. 
(१७) जीत। 

(१८) विष्शुपुराए। (१६ व्यासङ्त) 

(१८) म€ा(भारत (१६ ब्याट्टत) 

(२०) ९।ञव्ययू9 (भाष्य - ( निप्पानंध्स्वामीड्त) 

(२१) श्रीढरि यरित्राभुत साजर (खाधारागंहस्थामी 86) 
(२२) 55ोपगण६ 
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::(भजवान स्थामिनारायशमां च्यासाधिप्रमाशोः: 


सलवानंध 6रि प्र थया, संध 6२रि, 
व्यास भुनसे १ पूर्व 5डीती, ति वात सायी ङरी....' 


सु [गप्छुणानंE स्वामीस के प्रभाशे जायु & ते प्रभाशे धोर 5ली5ालम| 
जोलोऊाधिपाते श्री ट्टप्ण १ पोते ‘नाराय मुन (सहक्षन६ स्वामि, श्री 
स्चामिगं।र।यए।)? नाम धारए डरी ४०2 थवानग। छे सेवी भवानं १६ब्यास कहर 


ते पुराशीमां (भविष्यवाशी उरी &ती तेगा प्रभाशी नीये ५४० छे. 


(१) “ नमो बुद्धाय बोधने दैत्यादानव मोहिने । 
नमस्ते हरिकृष्णाय शुद्धाय धर्म सुनवे । 
म्लेच्छप्रायक्षत्रहन्ते नमस्ते कल्किरुपिणे ॥ 


यर्थात हेत्य जगे हागवोने मोडित 5२५। १६ [३२६६ जीद्य जापव। माटे 
०६६ (भमजवागने ग॑मर5।२, ९६६ जेडांति5 धर्म संस्थापन छरव। माटे प्रजटय 
थगाराश्री धर्मन। पुत्र श्री &रिृप्टाने गमस्छार, खने मतेरछ कचा थष्ठ जयेल| 
क्षंत्रिमीने €ए100॥। माटे 565३५ धारण 5रनारा 565 (भजवागने “+२51२ 
(श्रीम (भाजवत/१०/४०/२२ खा स्लो5 श्रीम (भागवलनी प्रायिन प्रतीमा भो 
म छे ५ए। &लम। 8पल०६ थती प्रतौमा “नमस्ते हरिकृष्णाय शुद्धाय धर्म सूनवे?’ २ 


के 


यरए भोव मणतुं नथी सेदु स& जीपाणानंध स्वामी तथा जाय।र्य (मजव६ प्रसाध्छ 


महारा% (भाजवलनी स। श्ती5नी टीडामा 5& छे.) 


२१८ 


(२) अन्योऽपि धर्मरक्षायै देहः संभ्रियते मया । 
विरा मायाप्त धर्मस्य काले प्रभवतः क्वचित ॥ 


खर्थात समये समये धर्मनी रक्षा) रवा माटे खगे वधी रडेल! खधर्मगे 
रो&०। माटे हु जीने पश खवतार अर्थात्‌ शरीर ६२९ 5रीश।. (श्रीम६ (भाजवत्‌ 
१०/५०/१०) सही 9 श्री इष्ट लजावाने जीवी खदतार धारए इरवानी प्रतिज्ञा 
कुरी तेक श्री स्वामिगाराय९ सेवी स६. जोपाणानंध स्वामीज तथा जाया (१२६६ 
४६ म&€ाराक (भाजवतनगी खण सलोडनी टीझामा वासुधेव माहात्म्य २.१८/४२ 
थी ठठ गा प्रमाए जापी सिद्ध 5रेबुं 8. छज्ञाशुणोजे ये टी51 नेछ वेवी. 


(3) मया कृष्णेन निहताः सार्जुनेन रणेषुये । 
प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरास्ते त्वधर्मं यर्दाक्षतौ ॥ 
धर्मदवात्तदामूर्तो नरनारायणात्मना । 
प्रवृत्तऽपकलौ ब्रह्मन्‌ ! भूत्वाहं सामगाद्विजः ॥ 
मुनिशापान्नृतां प्राप्तं सर्षिजन कमात्मनः । 
ततोऽवितागुरुभ्योऽ हंसद्वधर्मस्थापयान्नज! ॥ ..... 
यार्थात्‌ यक्षरधामन। अधिपति (मजवाग श्रीकृष्ण गारध्छने 58 8 & 


भ्रक्षन्‌! जुने सहित मे श्रीक्षष्एे युध्धमां &शेत। १ असुरो &त। तेक क्यारे पृथ्वी 
उपर जदधर्गने प्रवर्तावशे त्यारे हु 5तियुजानी प्र०0 प्रपृतिमा पश ४म६० थी 
मुने विषे गरगारायए उपे सामठेही विप्र थछने हे खक! हु सधर्म स्थापन &रतो 
थङो ६ुर्वा2॥ ऋषिय। शापथी मनुष्य(माचने पामेत। मरिय्या|85 ऋषिजी याने म 
पिता भडित धर्मणु जयुरशु३जी थडी रक्षण 5रीश (स$६पुर९/वेष्टावणं5/ श्री 
५यु६५ माहात््य यध्याय. १८/स्ली$. ठर थी ४४ - भगवान स्वामिगारायएयु 
सेङ गाम गारायएमुनि पए &. के तेमना 2३ रामागंध स्वामिखे वि.सं. १८५७ भा 


51र्त5 सु६-११ तेखीने (भाजवती धीक्ष। खपी हती त्यारे पाउय 6५). 
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(वेड्टेस प्रेसनो पा5नि६ दाणी *लोऊ नीये मु€ल छे.) 


मया कृष्णेन निहता: सार्जुनेन रणेषुये । 

प्रवर्तयिष्यन्त्यसुरास्ते त्वधर्म यदाक्षितौ ॥ 
धर्मदेवात्तदाभक्ता5 नारायणोमुनिः । 

जनिष्ये कोशले देशे भुमौहि सामगो द्विजः ।। 
मुनिशापान्नृतां प्राप्तनृ षोस्तात! तथोद्धवम्‌ । 

ततोऽवितासुरेभ्योऽ हंसद्धधर्मस्थापयान्नज ॥ ..... 


यार्थात्‌ जक्षरधामन। अधिपति वान श्रीकृष्ण नारध्छगे 58 8 & 
ग्रह्मगू! सअर्छुने सित मे श्रीकृष्ण युध्धमा हेला १ असुरो €त। तेक यारे पृथ्वी 
उपर रधर्मने प्रवर्तावशे त्यारे हु 5तियुजनी प्र०0 प्रपृतिमा पए ४म६० थङी 
(भञ्चिने विषे नारायएमुनि उपे सामवेधी विप्र थछ्ने हे ०%! हु सध्धर्म स्थापन 
5रली थी हुर्वाश॥ १६पिन। शापथी मनुष्यभावनगे पामेला मरिय्य।६ि5 अषि 
खगे माता पिता भडिल धर्मगु जयुरशुरुजी थडी रक्ष ऽङरीश। 
(२5६पुर९/वेप्टावणंड/ श्री वासुधेव माहात्य खध्य|य. १८/*लो5. ४२ थी ४४ - 
(भजवान स्वामिगारायएगुं जेऊ नाम नगारायएमुनि पए छे. थि तेमगा 2३ रामागं& 
स्थामिसे वि.सं. १८५७ मां 515 यु६-११ तेखोने भागवती होक्षा जापी हती त्यारे 
५।5यु 861). 


(3) अंशेनज्ञानिनां श्रेष्ठो नरनारायणावृषी । 
त्वं च धम॑सुतो भूत्वालोक निस्तारकारकः ॥ 


यार्थात्‌ गरगाराय९ अऋषिइप जाप १४ लिशवान॑ धर्महेवना पुत्र थ 
शनम श्रेष्ठ खेचा खाप अयश सा।मर्थ्यथी पश लोडोगी 6।२ 5रग।र। 


२२). (५४& वेचत पुर।श।/४/५०1ध अध्याय. र णद्री5। साश्रममा ६।१॥ १६ पिये 
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ले धर्मेच अने नरनारायएहेवने शाप आपली त नरनारायए ६० % 
२५।मिन।र।यए। नामधारी मयुष्यरपे धर्मद्ेवन। घरे प्रजाट थय। &त।.) 


(ठ) तार हत्पूर्वकंड 5न्तंनारायणपदं भवेत्‌ । 
अष्टाक्षरो मुनश्चाऽस्य साध्यो नारायणोमुनि: ॥ 


यार्थात्‌ तारहत ५६ प्रथम राणी गारायए। ५६ पछी राणी खा अक्षर4।णी 
“तार हृन्नारायणायनमः ? 5५।थी ६९) अक्ष२०।०ी मत्र थाय &. “मायाने &२५।५।०। 
गारायएने गमस्छार! जोली श्री नारायएमुनि नामनग। (भजवागने साधी 001. 
(6न्न।रधीय पुर॥ए/पूर्वण5/ र. ७२ श्री स्वामिनारायएगु खेडगाम 
ग।रायएमुनि पए छे. 
(५) नरः कुष्णो हरिधर्मनन्दनो धर्मजीविक: । 

खर्थात धर्मने ब्टावावाणठीा मनुष्य गरउप 6२$प्टा धर्मग०६ग 
(भजवान छै. (पध्मपुराए॥5त२र/ स .०२/विष्शुसडिय॑ना।म- श्री स्वामिगारायए| 
गु जे5 गाम €रि$प्ण पए छे. 


(६) तत: स्वामिनमालोक्य लोकानां स्वामिनं प्रभुम्‌ । 
यमालोक्य न पश्यन्ति नकरं जातुचिन्नरा: ॥ 
स्वर्गे कल्पशतं स्थित्वा मुक्तसंसारवासनाः । 
मुक्तिं च प्रतिपद्यन्ते नाऽत्र कार्यां विचारणा ॥ 


यर्थात्‌ त्यारे लोऊन स्वामी श्री रवामिना।र।यश। प्रभुन। धर्शन 5२५।०५।५। 

NN ) ० ० है| द) रै विर Cs छ) 
मगुष्योगे यमपुरीमा ५६चु पडतु गथी, ते दीडी सी 5ल्प सुधिस्वर्णमा सुण इप २९ 
संसार वासग रहित थछ महामुज्तिने पामेल छै. (पध्मपुराए 8तरणं5/ ६/ 
१७६/ठ८-५०) 


(७) दत्तात्रेयः कृत युगे तेत्रा यांरघुनन्दनः 
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द्वापरे वासुदेवः स्यात कलोस्वामो वृषात्मज: ॥ 
सत्यजामा हतात्रिय भगवान त्रतायुजामा रामयद्रछ (भजवान द्वापर माँ 
वसुंटियनं। पु वासु ध्व श्री 5प0 अंगे डलीयुजामा स्वामी खर्थातू स्वामिग॥यए। 
खदतार तेशे. (प्ल्लाउपुराए/ खा स्लोडयुं प्रमाए जायाय(भजणजवत प्रसाध्छासे पए। 


(45त रं%नी टीऊमां जापेदुं छै कणी १०/५०/१० (माजवत (ऊत रंकनी टी5।) 


(८) श्रृणनारायणक्षेत्रं जलाद्धस्त चतुष्ट्यम्‌ । 
अत्र नारायण: स्वामी नान्यः स्वामीव दाचन ॥ 


यार्थात्‌ सा) गंधी, सरोवर खाहि कलग झिगारागी यार यार &थगी 
(भूमि श्रीनारायए।क्षेत्र 5&4।य छे तेग स्वामी स्वामिगारायश छे, जग्य छो पए। 


श्यारेय ५९। तेग स्वामी नथी. (प्रक्नवे०त/5प2। १न्म/७८/४०) 


(९) स्वामी नारायणो5स्माकमास्ते श्री वंकटाचले 
कदाचिद्धयमारुह्य हंस शुक्ल मनोजवम्‌ गा 


श्री दंऊटाद्रि पर्वतवाणी (भारत भूमिमा (भविष्य समयमा हैससमान ९5९ 
(परम हैस समान पावन) मन समान वेजवाण। (ञामहेचने (भजाउइनारा) सश्च पर 
लिराग्मान थछ सअम।र। स्वामिगाराय९ भावान वियरत। 86१. (२5६ पुर०/ 
वेष्शावणंऽ/ व521ट्रिमा&8।(०*य/य .७/>लो-6) 


संशोध5- चि. वेधत।यार्य - पुराऐेतिडासायार्य 
खेम.खे. छोतो९)5) ९॥स्त्री-२॥8४8। 
(ग।रायए। मूनिधेव सत्संग मं5० 
सूरत, रामपर।, स्वामिगारायए९ मंध्रि) 
मो. नं. ८3२७६-१४०८३ 
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